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गहर के परिचमी किनारे पर हज्जीटोला वस्ती, तीन तरफ सक मे धिरो 
हई थौ । चौथे विनारे पर रेलवे लाइन थौ जो भोजीपुरा स्टेशन मे सीे 
पूरव की भोर जातौ धौ 1 यस्ती कैः वाहर मौर रेलवे लादन कै किनारे 
किनारे छोटी-घेटी दुक वनो थी) बायी तरफ चद्रुतरे-न्ये वाते 
मकानों की लवो कतारे थो भौर वीच की गरली के साय दामी तरफ,टूटी 
फूटी ऊवढ-खावड़ लखोरी टो कौ वनी हई, दो हवेति्यां । सडक से लगी 
हई लंवौ पगदषटी के एक तरफ पुरानी हवेली से लगी हई कोटरियां थो 
आर दूसरी तरफ लकड़ी की टाल । चही आदा चक्की के पो क्यौ 
शरावकाषठेका था। श्रावक से जरा मागे, दाहिनी तरफ जगन्नाप 
कालिया कौ हवेली थी, जिसमे दिन के यौत धटे जु चलता रहता! 

शाम का वक्त या। सूरज पेड के पीदये पते लेया था + हल्का-दल्या 
धुधलका वस्ती फे ऊपर गहराने लगा था ! हवेततौ भौर छज्ज वाते मकार्नो 
फी कतार केः यौव, वस्ती बेः मदर भने वाली पगंडी के किनारे म्बूनि- 
सपिल्टी कै नल पर पानी भरने के लिए बौरतों फो भीढ लगौ थौ 1 दूरी 
तरफ़ वस्ती कैः वच्चे कचे, गोलियां, गेद-तदी भौर ्िकड़ो गेल रदैये । 
उस दिन हृज्मीटोला मे एक उत्सव का माहौल था । पानी के ननपर 
चूडियो फो घनक के साय जहां एक तरफ तक्रार भौर मीढी क्षदप चल 
रही थी, वहां दूसरी तरफ कामसे लौटकरमाये मदो ने मैदानमे लगी 
नौटंवी मे जानि कैः लिग्‌ हल्ला मचा रपा या । घरो की मंगीटी सेउय्ता 
हभ धुभां चारों तरफ फंलने लमा चा 1 

गोलाकार जमन केः सामने, वस्ती कैः अदर आने वाली पगडंडी के 
श्रिनारे पर, दुमंजिने मकान क निचले हस्ये मे, अपने घर की ददलीज पर 
ममता वैदी थो 1 उसका मन उदास था। वह्‌ फटी-ष्टी भाप से सामने 
मेलने ए दच्चों को देख रही थी । ममत्ता कैः मन मे उम समय नवो कोई 
जजवा थाम स्याल, एक अजूवा यालीपन भरता नाद्हाया।वउ्मेनतो 


नारी सदव हौ पिता-पति, भाई, पुत्र आदिकेषू्पम 
प्रप संरस्षण मे अपने को सुरक्षित भनुभव करती रहीरै। 
दक्षिन पतियापिताकेरूप में संरक्षक ही जव विषम 
परिस्वियो मं भक्षक वन जाए तो परिवार की क्या परिणति 
होगी ? 9 
माधव एके रेता व्यकिति है जो माथि विक्तंगति्यो के 
परिपामस्वल्प असमाजिक तत्त्वों के प्रभाव में भाकर निजी 
स्वा्थवेश अपनी पत्नी ममता एवं पुत्री माया क इज्जत 
दाव पर लगा दैताहै। ममता ते अपनी पूत्री मायाके 
विप्य को तवाह्‌ होने से वचाने के लिए अपने प्राणों की 
वाड लगाकर क्या-क्या पापड़ वैते भौर मन्त क्या हुभा ? 

दफ्तर के वाचुभों की चिनौनी संकीणं मानसिकता एवं 
वर्तमान युवा पदी का वैचारिक धरातल क्या है ? 

मायाके दफ्तरका राजी नाम कायुव्क एके पार्टीमें 
माया हारा भौपचारिकेतावश मात्र हलो' कह देने से 
गलतफहमी का शिकार हो प्यार का उद्षोधन समन्न वैव्ता 
है! प्यार के चमं उत्कपं पर पहुंचने के लिए बहु अपने 
मूखंतापूर्णं व्यवहार का क्या परिणाम भुगतता है ? 

इन सव प्रों का उत्तर प्रवाहुमयी भापा में बड़ 
रोचक ठंग से लेखक ने भपने इस उपन्यास मेँ प्रस्तुत क्रिया 
है। 

न्वे दशक के वहुच्ित व्याति प्राप्त उपन्याष् 
दारलशफा एवं सचिवालय के लेखक राजकरष्य मिश्र का 
यह तीसरा उपन्यास भी पाठकों मे भपना विशिष्ट स्थान 
वनाएगा-दएेसी मारा ह । 


--प्रफाशके 


हसौ: 7 


उसके हायते मिद्टी कौ मोर चूटकरमिर पटी । उमके वेहरे षर फिर 
यही ौफ था, माधव फ़ी लाल जणो का खौफ! वट्‌ स्फी ह्यो । उफ 
पैर जैमे जमौन के भंदरगडतेजारदरैये। वदे घोएनाघाह्‌रटी षी, मां 
कौ मावाज देना चाद रहौ थौ, तेङिनि उसके गनेसे सूयी सामो केषूट 
वार-वार नौमे-ज्परदटौनि सेये । एक तोष धरते वाटर पी, प्रसरे 
अपनी मा भमताके सापिसेद्रुर। तेजी के साय मादव वदृताचताभा 
रहा था। ससे परते माया बृ करे, दृठ कहे, उन सडवियोरभेसे एकः 
सेक नै, जिगे चांसतेने फी जल्दी यो, गिरी हई मिट्टी कौ गोद उठती 
भौर 'तुञने नहं सेलनग ह तो जा यहां से" कहते ए माया को ठकेल दिवा । 
उसएकःधक्क ने मायाकी सोती हूर्तद्रामोको प्षकप्तोर दिपा। फिर 
यह्‌ श्वौ नही । धकके नै उते भपनी जगह से भामे यदृ दियाथा। वहं 
ममता के करीव पटूचने के तिएु दौड पदी । 

ममता को जये दत्मीनान होने लगा कि माया भपनी उम्नकौ सद~ 
कियो फे ापहस रही धी, पेल रटी पी, तो वह्‌ चौपट ते धौरे-धीरे उट 
करभदर की तरफः जाने लगी । छोटे-से चवृतरे से लगी ह चीद्ट थो 
भौर घोग्रट के नीचे दरवाजो के व्राद तिकोने साकार फा कमरा चा जिसके 
एक किनारे परर पुराना तच्न पदाथा । ठस्न सते ठक विपरीत दीवार प्रर 
सकट फा एक छोटा टांडा था जिरके ऊपर देवी-देवतामो की तस्यीरौं पर 
पूजा का रिद्ररलगा हृमाधा। टाड़िसे जगा हटकर तेकिन बाहं दीवार के 
श्रत्म होने से पते, एक दरवाजा अंदर के हिस्से मे घुलता था । दसी दर- 
साजे के पगले, फीने से वधी हई रस्सी पर, विस्तर भौर करपषेटगेये।॥ 
अद्नी दरवाजे से जुद्धी दीवार के त्रिनारे, सटूक भौर कनस्तर क्षा ढेर 
भौर दूरे फिनारे पर कु वोत भौर एक-माघ पुराने प्ते पेये । कमरे 
फे वीचोदीच फटी-दुरानी दरो पर हाय का पा रा हआ था। 

ममता म अंदरन जाने षां से, रलार्ह के सैलाव उमख्ने सेये) 
उसे सग रहा था, उका वजूद, उसफी हस्ती जँमे करे के बिसी ढेदपर 
पृ पी मीर उसकी बदचू से पैदा होर हूए कीडे, विलविसाने हए, उको 
अदन फ रौम-रोममे समाने जा र्द ये ! उदा सर्व गल रहा दा, उयके 
अंदरही-अंदर न जाने दिनी संद्र धूतती जार्ही थो । उपे दैरतहो 
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-रही थी, वह्‌ सोच रही थी, जिदगी ने उसे किस सकाम पर लाकर खड़ा 
-कर दिया था 1 वह्‌ थी, उसके सामने उसकी नियति थी मौर उससे ओर 
उसकी नियति से जडा हुभा था माधव । उसे धिन जा रही थी । माधव का 
ख्याल चिपचिपाते हृए कीड़े की तरह उसके जेहन मेँ, उसके दिमायमें 
नचुभने लगा था । वहु सोच रही थी, क्या यह्‌ वही माधव धा, जिससे उसने 
च्याह्‌ किया था, जिसके वच्चो की वह मां वनी थी? न जाने कितनी 
-आवाजे, न जाने कितने भंघेरो को चीरती हुई एक सदं ठंडक मरोड वन- 
-कृर, उसके पेट के अदर उमड़्ने लगी } न जाने कितने दिनो वाद, उसके 
अंदर का अहसास करबटे वदलने लगा था । ममता को वड़े दिन वाद खुद 
-सपनौ याद भाने लगी थी, जव वह्‌ चौखंट से अंदर आकर लालटेन जलाने 
वटी थी। $ 
" "जिंदगी की सुवहं की तरह एक साफ खृवसूरत ख्वाव धीरे-धीरे 
भरकर सामने आ रहा था । दुर, बड़ी दुर से ममता दौड़ती हूरई चली आ 
८ थौ । उसे पकड्ने के लिए, लड़कियां पीछे दौड़ रही थीं ! लेकिन कोई 
` पकड नही पारहाथा। वह्‌ सभी के हाथसे निकल जाती । उसकी 
। की आवाज दूर वड़ी दूर से आते हूए, तेज हो जाती । कितना हंसती 
, † चेह, कितना वोलती थी वह्‌ ¦ स्कूल से कालेज तक, एक-एक क्षण, एक- 
एकं लमहा जैसे खुशियां बटोर-वटोर कर, उसकी न्चोली मेँ डाल रहा था । 
उसकी मां कहा करती थी, “अरे, तू तोनीदमे भी हसती हरे} 
तभी एक ज्षटके मे, माया, उरी हूर्ई हिरनी कौ तरह आकर उससे 
लिपट गई । वह्‌ हांफ रही थी । केपकपी-सी उठ रही थी उसके वदन में! 
ममते ने उसकी तरफ देखा, उसके साथे पर हाथ फेर, उसे प्यार किया 1 
ससे पहले बह माया से कु पू, उसे भपने सवाल का जवाव खुद-ब-खुद 
मिल गया चा । सामने के दरवाजे से उसने देखा, माधव भपने मुसटंडो के 
साथ घरकौ तरफ वद्‌ रहा था। 
` माधवं जव घर के जंदर पहुंचा, वारी कमरे मे, एकं किनारे पर, 
लालटेन जल रही थी 1 माघव सारा सामान, वीच में पडी दरी के ऊपर 
रखने लगा तभी, विनक्‌ ने दाहिनी तरफ की खिड़की खोल दी सौर गंजा 
माधव के तचत के कपर वेटकर सीटी वजाने लगा! उधर मोटा वड़ी 


हनो :9 
तत्पस्ता से माधव की मदद करने स्वी मर्जी उस द्विन दूसरे घक्फरमे 
था, वह्‌ क्सि भी तरह माघव की वेदो टिया सेना षाटना षा! उसने 
मागि का पतौदा, तोनहजारमे कर रया या 1 वह एक हजार तक भौर ग्रसं 
केर सकने की न्थिति मया} न्निनकू्‌ मौर मोटे ने खषना जात श्विटाना 
गूर कर दिया 1 तच्त के नीचे से ममूनियम का गिलामे उटाकर निन 
उभे संतर द्य्तने लगा तो माधव ने दोतल की काक मृह्‌मे पोलकर, 
पनी गृषूटकरदी। त्त सेउतरकरगजादरीपर भ गयाभौर गयाये 
का टका लेकर उसने भी योतल मुरमे लगा लौ) इनको देय कर मोटा 
यहा पीद्यिग्हता, वह्‌ भो बोतसमे पने ्तमा। 

धीरे-धीरे भावा वदलने लमी ी"""पुटी "धटी, तमती हुई, 
फिमतती हृद भावा । महक मारतो हई दारू, ररत सिगरेट मे धुए में 
दूवकरर अदरतक पहुंच रट थी। 

दशस पटले माधव घर कै अदर आाए्‌, ममता अपनी धेदी मापाको 
लेकर, अदनी दरवाजे से, छोटा-सा वरामदा पार करे, भांगन मे चतौ 
आई थौ । बरामद मे एक तरफ चृह्टा यना पा, जिसङी वादं तर्फ यतेन 
रसे हए पे भौर दायी तस्पलकदी षौ चलो मोर षोवताप। पोद्ठेकी 
गलीसे लमा हूभा आगन घौकोरन हषर लवार््मे सीधा धा। बाहर 
गलीकी तरफ खुलने वाने दरवाजे के पास एक तरपः मटका ढेरया 
भोर दरणरी तरफ वायषूम । छोटे वरामदेमे भांगन के दाहिने हिस्नेकी 
दीवारसे सरी हई एक पत्थर की सिल रखी थी। ममता आंगनतक, 
करीव-करीव दौढकर आई धी । पटने तो माया को उसने भपने ने चिपटा 
कर मायेपरहाय फर, उने प्यार किया मौर फिर उमे पानी पिलाया! 
अदग्नी दरवाजे की तरपः, वरामदे मे गहे हए घटो को गिराकर, उमने 
धीरे-धीरे, मायाकोलिदादिया। मायात्तव भोदरी हई धी। उमा 
वेहग सफेद होता जा रदा था + मापे पर पीते कीवर्देयो नौर रट्‌ 
रहकर यट काप उटनी । ममता उग माया को देय रही यौ जौ पुद उसका 
स्प थी, जिसको उसने भपनी कोख रे जन्म दिया या। यह्‌ उगकी मां 
धौ 1 उमका स्प दोते दए भो, सपनो कोय से जन्म देने के वाद भी\-वह 
सपय रद, यी" "" यद्‌ पप्य कौ, बम. व्वदेयनःः दो, धद उसरे स 
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नीचे, सहमी हई, उरी हुई, उसकी बेटी पड़ थौ भौर वह कृ क सकने के 
काचिल नहीं थी । वह सोच रही थीः " "खुद उसकी हालत, कन-सी माया 
से जच्छी थौ 1 उसे मौत क्यो नहीं मा जाती ? वहं जीकर करेगी भी क्या ? 
तव उसे घ्याल आया माया का गौर फिर स्याल गाया, उस लमहे का, जव 
उसने माया को जन्म दिया था भीर उससे भी पहले जव उसे माधव मिला 
था] जिंदगी कभी इस तरह धोखा देती, वक्त कहीं इस तरह बदलता । 
ममता की नजर आंगन की दीवार पर टिक गई, जहां एक केचुभा नाली 
की चिकनी तलहटी से उवरकर दीवार पर चदने की कोशिश कर रहा 
था] माया को लगा उसकी नियति उस नाली के कीड़े की तरह थीजो 
खुद फिप्रलन में ही फिसल-फिपल कर टूट जाएगी" "नष्ट हो जाएगी । 
तभी कहीं दूर से कोयल के बोलने कौ आवाज भायी । कोयल कौ 
„ मीठी आवाज का यहां क्या काम था? जव उसके आंचल के नीचे, दहशत 
` वैर खौफ के अंधेये मे, उसकी वच्ची भटक रही थी, भौर वहं दहशत, 
' खौफ खुद उसके णरावी वाप की देन थी 1 जव उसकी जिन्दगी तार 
तार, टूट चुक्छी हो, जव माधव उसका सव कुछ छीनकर उसे नंग बना 
तुका हो, तव कोयल की आवाज काक्या कामथा? कोयल की आवाज 
उसे कभी नही फली । न जाने क्या हो जाती, जव-जव कोयल वोलती थी, 
उसका कुष्ठ-न-कु छिन जाता था । 
"  "वारह साल पहले, उस दिन भी वैसेही कोयल बोल रहीधथी। 
वसा ही शाम का वक्त था धुंधलका मासमान से उतरने लगा था वह्‌ 
` अपने सपनों मे खोई हई, शिवा का इंतजार कर रही थी । उसी टीले से 
लौटकर मायी थी वह्‌ जहां शिवा ने सपनों के संसार क ताने-वाने वुने ये । 
ममता दस-वारह्‌ साल कौ थी जव शिवा का परिवार उसके घर के वगलमें 
माकर रहने लगा था 1 धर मे, मोहल्ले मे, स्कूल मे, वाजार मे, हर जगह 
तव ममता एकत तितलौ को तरट्‌ उड़ती रहती भौर किसी के हाथं नहीं 
भाती थी । यह तो वड़े दिनों वाद उसे धोरे-धीरे शिवा से लगाव होने 
लगाया । शिवा रक नहीं सक्ता था, ठह्राव नाम की चीज उसकी 


= 


जिन्दगी में नहीं थी। वह वड़ा आदमी वनना चाहता था। ममता 
मौर शिवा सडकसे दूर उच टीतेपर चले जाति जहां शिवा टीते की 
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शके तरफ उठी जमीने प्र सपनो के महेल बनाया करता भौर ममता उपमे 
हंसी केरंग भर दिया करती । शिवान जो नक्शा उतारो धा उपमे 
ऊंची-ऊची छत वाले कमरों फा काफी वड़ा बगला था, एक नही कई मोटरे 
थी, एयर कंडीशनर ये, कालीन ये, लहराते हृए पदं थे, स्तवा धा, 
पोजीशन थी । इन सवके वाद, अपनी जरूरत अपनी रफ्तारकी हर 
चीज जमा केर लेने के वाद, तव कही वद्‌ ममता को रखता घा । ममता 
"उससे तव कहा करती" आलीशान वेगला, मोटर, वैक वले, पर्द- 
कालीन, कही एसा न हो, यह सव तो तुम्हे मिल जाएभौरर्भे खो जाञ। 
ˆ“ “शिवा यह्‌ सुनकर धेचैन हौ जाता ओर कदा करता, उन तेमाम चनो 
काममताकेविनामोवहौ क्याहै। "तव ममता वस हष दिया करती, 
आर उसके साथ षिवा भी हसने लता । उस दिन सपनो के उसी टीम 
उतरकर वह जायी थौ । वहं सोच रही थी, शिवा वही आएगा । नेर्िन 
शिवां उस्न दिन रहौ आया ओौर फिर को नही आया। कष्ैदिनवाद 
'पडोस मे उसकी श्रादी का कां भायाथा । उसकी मधुच शदोत्तयदहो 
गथ । मधुसेरिवा की लादी की खवर सुनकर एक धमाका हमा था, 
एक वि्फोट हभ था । उतने तगा उस ऊंचे टले पर सपरन के नेक्ण उतारे 
वक्त वह शिवा के साथमन ओर आत्माधेजुडौधी तो उरक्रे धिनाजी 
पाना मुमकरिन नी होगा उमके सिए । जुडने गौर ओने, अतग होने भीर 
चले जाने के वीच फमला करना था उमे । उसी टीले को तरफ चल पड 
थी वह्‌ । धर से टीले तक रास्ता जाना-पठवाना धा उसका । कितने पेड, 
कितने सुरमृट, कितने मोड ओर्‌ किनारो पर उसने शिवा वेः साथ वक्त 
भूजारा धा, सपने बुने ये । उसे बजीव-सा लग रहा या । वह्‌ बुद, भपनी 
निगाहोमेष्टोटी हई जा रही धो । उप्र दिन वहं देष रही धौ, उस आकाश 
कौ निक्िभपनी वाहोमे वाधितेने क्रा विचार किया या उतने, वह्‌ देख रही 
थी दूर-दूर तक फे विष्व को, स्रार को, जिसे शिवाने नापनेका 
संकल्प किया था। शिवा का स्कल्प भोर उदका विचार एकयात्व) 
दोनो के मन, देनो क हाय वधे ये, एक-दुसरे म । लेकिन शिवा तो विश्व 
नपिने जा चुका या“"उसे मालूम था मधु कावाप मर चुका धामौरमः 
लयपरति मां की इकल्लौती वेदी थो । मौर वह खुद भपना छोटा-सा वन्‌ 
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छोरी-सी दृस्ती लेकर उस छोटे-से टीले पर न जाने कव से उस भसरीम 
काशन को नापने का ख्वावदेख रही थी, जिसक्रा एक छोटा-सा टूकड़ा तक 
उससे छिटककर दूर चला गया था । दीले के उस पार खाई थी गौर खाई 
से लगी हृद नदी । इससे पहले ममता उसमें छलांग लगा दे, न जाने कवः 
पीषठे से अकर माधव ने उसे रोक लिया धा। 
माधव हुमेशा से एसा नहीं था । उसने भी एक अच्छे खानदान मे जन्मः 
लिया था । उसके भाई था, बहन थी, उसके वाप एक स्कूल मे मास्टरथे ^ 
माधव उन दिनों बड़ा हो चला था, एम० ए० का इम्तहान पास कर लियाः 
था उसने, जव उसके ऊपर मुसीवतों का पहाड़ टूट पड़ा । सवसे प्ते 
उसका वाप मर गया ओर फिरमांने दीवार पर सर पटक-पटकं कर जानः 
देदी। न जाने कौन-सा पापमाधवकेषरको खाएजा रहा था । एक-एक 
करके सव उससे अलग होते गए । ष्टूटते गए 1 माधव ने एक वेषं मे चार 
:, मौतें देखी थीं । एक अजीव तरह कौ यातना, एक ओचक खालीपन जसे 
उसके हिस्ते-हिस्से की पेमायश कर रहाथा। दुःखकी भी कोडईसीमा 
होती है, लेकरिन माद्चव को उन दिनों लग रहा था जसे समूचे संसार का दुःख, 
सारे विष्व का शोक उसके अंदर समाता जा रहा था । रात के अंधेरेमे 
वड़ी दूर, ट्वा कौ सुरसुराहट, पत्तों का खडकना ओर ज्ञीगुर की आवाज 
सुनकर माधव को लगता जसे भौर कोई दुःख भौर कोई मौत उसके यहां 
दस्तक देने आ रही थी । वह्‌ सारे दुःख जो किसी की परी जिन्दगी में मिल 
पते, माधव को उने दिनों मिल चुकेये । घर के कोने-किनारे से, कभी' 
दम तोते वाप ओौर कभी-कभी दीवार पर सर फोडती हुई मां की तस्वीर 
उभर माया करतीं मौर माधव के अंदर किसी गुमनाम खौफ का हिस्सा 
ननकर ठहर जातीं, रक जातीं । कभी उसे अपनी प्यारी-प्यारी छोरी वहन 
कौ याद मती जौ टक से कुचलकर मर गई थी, तो कभी भाई की शक्ल 
उसकी आंखो के सामने नाचने लगती 1 पानी मेँ डूवकर मर गया था उस्का- 
ध न दिनों 1 दोनों भाई, वस्ती के 
उसके भाई की भाधिरी चीख, उसकी छट व 
बैवसी, वड़े भाई से वचा लेने की भ 4 ध 
1 मासूम फरियाद, जैसे माधवके प्राणो 
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मे जाकर हर मर्द थी । नही सह्‌ पाया था माधव, विषदा के उस्र धमाके 
को भीर उसे यही लगा था जते उसका छोटा भाई दुद उसके हायोसे 
फिमलकर मौत के मुंह मे चला गया था । 
माधव की जिदगी मेन इधर उम्मीद थौ न उधर बुषी। उतो 
अपने चारौ तरफ एक सन्नाटा ही दिदाई पड़ता या । जान-अननाने, न 
जाने फौन-सौ अंधेरी गुफाओ मे, उसक्रा मन भटकन लगता । उस समय 
माधवे कौ किसी छोटी-सी खुशी कौ तलाश थी, एक एेसी खुशौ जो उमकी 
उजडी हुई जिन्दगी में विष्वास की महक डाल सके । वह॒ मन्दिर गया, 
मस्जिद की अजान सुनी उसने, गिरिजाघर के सामने घंटो खडा रदा, पिक- 
निक, पिषचर, सैर-सपाटा, हसना, योलना उसने सव कुछ कि्ा, उस 
छोटी-सी परुमौ को पनि कै लिए । उसे मालूम पा वह्‌ छोटी-सी घुशी उसके 
सारे सभूचे जीबन मेँ एक री हसीन रगत घोल दगी जो किष गुलजार 
चेमनमे पिते हुएकूलो के वौच उडती हुई रगीन तितियो को नसीव हुभा 
करती है} कितने लोपो स्तेमिला वह्‌, एितनी जगद्‌ वट्‌ गया, सेकरिन माधव 
कौ वहु छोटी-सी खुशी नही मिली, जो उसके अंदर से उस डरावनी छाया 
को निकाल सके । उत डरावनी छाया के साय जुडा हुआ था वह । वीरान 
सन्नारा जिसने यनेक-अनेक परतो मे, बआखूद के गोलः की तरह, इतने दिनो 
मे, उ्तके अन्दर, न जाने कितने विस्फोट कर डालि थे । माधवे जिदगी के 
उम मुकाम पर पटुच चुका था जिसके अगे उतरे मालूम था जाने का रास्ता 
नहीथा। ददं की छटपदटाहट उम संहन नही हौनी मौर वहं जसे अपने 
जीवन कै कोनि-क्रिनारो से उभरते हए काल्पनिके घतयो केः साय, एक कभी 
ने खतम होने वाली जंग, एक कभी न समाप्ठ होने वाली लडाई लड रहा 
था। माधवके लिए इस बात का फंसला कर लेना मुमकिन नही था, उसे 
ह छोटी-सौ खुभी क्व मिलेगी या फिर वह खौफ के भधेरो से कव निकल 
पाएगा 1 वह टूटने लगा था । एम० ए० के वाद उसने रिसर्च के लिए 
दाखिला लिया था। उसे मालूम था वहाभी वह्‌ कुकर नही सक्रेणा। 
उस दिन चारो तरफ एक भयावहं सन्नाटा, आसमान कं उपरसे 
उतरकर धीर्-धीरे वस्ती के दाटर, उस ऊरी पहाडी पर फलने लगा था, 
जहां माधव, के्‌ बार व॑ठकर, अपने पमे बातें किया करता! दूर 
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वादियों मे मरे अपनी फुषुसाटट खुद सुनाई दे जाया करती } कभी-कभी 
तो वह्‌ चपचाप घंटो वहां वैय रहता, न सोचता, न वोता, न वात करता, 
लेकिन तवर भी उसे लगना जे भासमान वोल रहा था, कादिवां बोल रही 
थीं ] उन वादियों से उसकी गूंज-भरी एसकूसाहट लौट-लौटकर, उत्तके 
अंदर, सच कुं तोड़ दिया करती, तार-तार कर दिया करती । एक अजृवा 
खौफ, एक अनजान-सा उर, उसके अंदर, कितने-कितने दिनो पहले, आकरः 
पैठ गया था । उसकी रय-रग मे थसंच्य सदयो सरीखी चूभन फट पडती । 
वे्या-क्या सोचा था उसने" रिसर्च पूरी कर्ने के वादं जव वह्‌ डाक्टर्‌ वन 
जाएमा तव अपने वाप का वह सुख लौटा देगा, वहं सपना साकरार्कर 
देगा जिन सीने से लगाए हुए, उसके वापने दमतोडदियाथा। माधवके 
चाप का सपना स्कूल कौ मास्टरी से नहीं वर्कि किसी वड़े कालिजकीः 
दसन प्रोकेसरी से जुड़ा था । माधव ने बहुत दिन पहने यह्‌ तये कर रखाः 
था, उसे वाप का स्षपना पद करनाथा  साघवनेञन दिर्नौतो, समी के 
सपने वटोर-वटोर्‌ कर, अपनी ज्लोली मे डाल लिए थे। उसे तव क्या मालूम 
था, जिदगी उसे ेसा धोखा देगी । उसे ईष्वर छठा लेता वह्‌ खुद मर 
जाता, वहं इस दुनिया मेँ नही रदता, यद्‌ तो उसे मंजूर था, लेकिन वाप 
केनरटनेपर, माके चने जनि पर, घादरके डव जानि पर, वहनके कुचल 
जाने पर वह्‌ सोचता ˆ "उन सपर्नो का वहं क्याकरे जो उसने भअनजनिमें 
अपनी शम्ज्ियत से जोड लिए ये) 
उस दिन माधव की खुद अपने सपनों के संग, जंग चल रही थी, तभ्नी 
उसने दवा, पहाड़ी के दूसरे सिरे पर ममता खडी थी 1 शाम के हुलके 
धुधलके मं वस्ती के वाह्‌र पहाड़ के दूरे छोर पर, ममता को देखकर न 
जाने क्यों माघव कौ आंखों के स्तामने एक वार फिर मौत काडरावना 
साया मंडराने लगा था ! उसे लगा, जव वह्‌ संभलने वाला धा, जव उसने 
जिदमौ को किसी किनारे लगा सकने की कोशिश शृरूकरदी थी, उस 
समय वट्‌ एक ओौर्‌ मौत देखने जा स्ह था। पड़ाडी के जिस छोर पर 
ममता खड़ी यी, उसके नीचे एक गहरी खाई थी, जहां निरने के वाद कोई 
वच नह सक्ता । ममतानेन कुछक्डायथा गौरनही कुछ एेसा किया था, 
जिससे माधव को यह्‌ विष्वास हो जाता, चह्‌ खाई के अंदर छलांग लगने 
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वाली धी । तेक्रिन माधव कातो मौत फे साय कोई वुक्रिया संवंथ तव तक 
वने चुका था। वहं मौत को सूव पहचान गया धा । हवा कौ मुरसुराहट, 
जरर-जरं का एक-दूसरे मे लिपट-लिपट कर टूट जाना, भासमान से टपक्तां 
हा कोई अनजान वीराना, जसे माधव को सव वुःछ बता दिया करता 1 
ममताको पटाडीके उसष्टौरपर खडी देखकर माधव कोलग रहा था, 
एक वार फिर मीत उसके करीव याकरव्हरगयी थौ ओौरतभीतौ शायद 
उसमे भागे वढकर ममता को रोक ्तियाया। 

काफी देरवाद माधव को लगा कमरे की छत, जमीन सव धूम रहीयौ 
भौर वह खुद उनके साय चक्कर लगा रहा चा 1 उसकी मादे वद होन लगी । 
वह्‌ दरी कैः ऊपर रट ग्या । वह वार-वार उन्हे ठकेल देता, लेकिन दु 
भावा तो जैसे उसका पीछा नही छोड रही थी । तभी उसे महसूस हभ, 
कोई उते धक्का देकर जगा रहाया।न जाने कितनी मुश्किल से, घुद 
अपने आपम जूते हुए माधव ने देखा, गजा उसे वार-वार दकल रहा था ( 

“वया हिवेः"“"* माधव उछलकर व॑ठने ही फिर लुक गया । 

“जय मतलव की वात होती है, तरू सो जाता दै, साला!” गजे ने कहा । 

चहु" "^ माघव संभ्रलकर वैठ गया । क्षिनदू ने दूसरी वोठत खोलकर 
उप्कैषहाथभदेदी। 

"तेरेकौ बोल देता हु"“"तू साघा हृम्ारा वैसा दे दे ।" मोटेने कहा । 

षदेदेगे यार 1“ माधव नशेमे वोला। 

५ दश्ूा दै, माधव !'' ज्ञिनकू ने ज्ञिट्की दी। 

“युजे रूढा मत कह रे 1" माधव ददं मे कराहा। 

"तू सूटा है“ 

"तुल्ूटा है 11“ 

"हाहा सूढा है ! 1 !” तीनो ने दाव फेका। 

कैन? माधवने कहा । 

“कितनी बार तूने कहा, कभी एक पैसा भी दिया तूने 1!" 

गजे ने सलकारा, "हृम्दारे वमे हराम केहैक्या 

“हा"""हयं !" मोटेने सहमति प्रकट की 1 

क्या क" यार" --इधर कडकी ने मार रक्वा है अपने को 1 
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वादियों से उमे अपनी फसपुसाहट खुद सुनाई दे जाया करती । कभी-कभी 
. तो वह्‌ दूपचाप घंटो वहां वैखा स्टता, न सोचता, न बोलता, न वात करता,. 
लेकिन तव भी. उसे लगता जैसे आसमान वोल रहा था, वादियां वौल रही 
थीं । उन वादियों से उसकी गुंज-भरी फसफुसाहट लौट-लौटकर, उसके 
अंदर, सय बु तोड़ दिया करती, तारतार कर दिया करती । एक अजूवा 
खौफ, एक अनजान-सा डर, उसके अंदर, कितने-कितने दिनों पहले, आकर 
पैठ गथा था उसकी रग-रग मे असंख्य सुदयों सरीखी चुभन फट पडती । 
वथा-क्या सोचा था उसने" "रिसचं पूरी करने के वाद जव वह्‌ डाक्टर वन 
जाएगा तव अपने चाप का वहं सुव लौटा देगा, वहं सपना साकार केर 
देगा जिने सीने से लगाए हुए, उसके वाप ने दम तोड़ दिया था । माधव के 
वापका सरपनास्कूल की मास्टरी से नहीं वत्कि किसी वड़े कालेजकीः 
हसीन प्रोफेषरी से जुडा धा । माधव नै वहते दिन पहले यह्‌ तय कर रोः 
था, उसे वापका सपना पूरा करना था | माधवने उन दिनोंतो, सभी के. 
सपने वटोर-वटोर कर, अपनी न्नौलौ मे डाल लिए थे) उसे तव क्या मालूम 
था, जिदभी उतने पिसाधोवा वेगी । उसे ईष्वर उठा लेता वह्‌ खुद मर 
जाता, बह इस दृनिया में नही रहता, यहं तो उसे मंजूर था, लेकिन वाप 
केन रहने पर, मांके चने जने पर, भाईके डव जाने पर, वहूनके कृच्‌ 
जाने पर वह सोचता" "उन सपनों का वह्‌ क्या करे जो उसने अनजाने मै 
अपनी णच्ियत से जोड लिए थे! 
उस दिन माधव की खुद अपने सपनों के संग, जंग चल रही थी, तभी 

उसने देवा, पहाड़ के दूसरे सिरे पर ममता खड़ी थी ! शाम के हुलके 
धूंधलके मं वस्ती के बाहर पहाड़ी के दूसरे छोर पर, ममता को देखकरन 
जाने क्यो माधव की आंखों के सामने एक वार फिर मौत का डरावना 
साया मंडराने लगा था । उसे लगा, जव वह्‌ संभलने वाला था, जव उसने 
जिदगी को किसी किनारे लगा सकने कौ कोशिश्च शुरूकरदी थी, उस 
समव वह्‌ एके भौर मौत देखने जा रह्‌ था । पडाडी के जिस छोर पर 
ममता खट थौ, उसके नीचे एक गहरी खाई थी, जहां गिरने के वाद कोई 
चच नह सकता । ममतानेन कुष कहा था ौरनही कुछ ठेसा किया था, 
जिससे माधव को यहं विश्वास हौ जाता, वह्‌ खाई के अंदर छलांग लगाने 
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वाली घी । लेक्रिन माधव कातो मौत के साय कोर खुषित्या संवंध तव तक 
वन चुका या। वट्‌ मौत को यूव पद्चानगप्ाया। हवा की सुरसुराटट, 
जरर-जरं का एक-दूसरे म लिपर-लिपट कर टूट जाना, नामान से टपक्ता 
हभ कोई नमजान बोरान, जते माधव को सद कुछ वता दिया करता } 
ममता को पलाडाकेउसष्ठोरपर खडी देखकर माधवकोलगरटाया, 
एक दार फिर मौत्र उक करीव बाकर वटर गयी थौ मौर तभी तो घायदे 
उसने भागे वढकर ममताको रोक तियाया। 

काफी देर वाद माधव को लगा कमरिकी छत, जमीन सव घूम रदी यी 
भौर वह्‌ खुद उनके माथ चक्कर लगा रहा था । उसकी आवें वदटोने लगी 1 
वहं दरी कै ऊपर लेट ग्रपा। दह्‌ वार-दार्‌ उरे ढेल देता, तेकरिन दुध 
भावाे तो जैते उसका पीठा नटी छोड रही थी । तभी उत्ते महूत हमा, 
कोद उसे धक्का देकर जगा रहाया॥न जाने कितनी मुष्ति से, षुद 
अपने आपम जूम्षतं हृए्‌ माघव ने देष्टा, गजा उमे वार-वार ठकरैल रहा धा । 

क्याहैवेै"“""' माधव उछलकर वने टी फिर लुक गया। 

“जत्र मतलव कौ वात होती है, तू सो जाता दै, साला!“ गजेने कटा ॥ 

षु“ माघव समलकर वैठ गया । क्षिनङू ने दूसरी बोतल खोलकर 
उसकेहायमेदेदी। 

"तेरेको बोल देता हं"““तरू साला हम्दारा वैसादेदे 1“ मोटेनेक्टा। 

द्रेदेगे यार!“ माधवननेमेवोता। 

“त्रु सूढा है, माधव 1 ्चिनद्‌ ने ्निडकी दी+ 

“गृज्े सूठा मत कह रे !" माधव दर्द मे कराहा। 

तू चूटा है!" 

"तृ ्षुखा है 11“ 

“हाहा वरू घूढा है 11! तीनों ने दाव फेका। 

कमे 2" माधवने कटु! 

“क्रितनी चार तूने कदा, कभी एक पैसा भो दिया तूने !'' 

गने ने ललकार, "'हम्हरे पैमे हेराम के है क्या!” 

"हां" " "दां {* मोटे ने सटमति प्रकट की । 

"प क्याकर.-"यार."-इधर कड़की ने मार रक्वा है यपने को 1” 





++ 


ीततिए तौ यह हृनार भिजवाए हतर तिद । तेग षह, यष कत ॥ 
ललाप फो जापदाद को मालिनः होगी तेरी ग्ट । जातेना उध॥ गजे 
गा दयाव माधव कौ पीड पदता भा रहा धा । उधर क्षिन्‌ भोर मोदेन 
उदे उवः ग्ट फर दिया । गजा भी उव्कर यडा हो ग्रयाभौर उन 
माधवकेकान मे, “तेआ सपनी वेदी फो", बद्रर हत्का-सा भाय षो 
हेष द्विया । माघव अंदरफी तरफ चल दिपा । 

माधव कव यन्दर आया घा, यह ममना उशी तरदं नही जान षा 
मे यार साव पहने, उत ठते टीति परं यङ होकर, टीने से लगी ह 
यामध लयनिका दरादा करते वक्त नरो जान पाईपी । नमिन 
आरट माल परते के माधव मे भौर भाज के माधवम जमीन-आममाने 
काफषंथागयाया। जिदगी के दौरमे वहं माधवतोबयपा मरषुगा 
चा । देतो उफी लाय थौ जिसने नं जने कौन देवान किति वदननीी 
भौर बरवादौ का शाया यत्र समाया हुआ धा । भरर बहौ धा, ट्‌ षो 
भौरपौ) धस्कनो के साय उल्तीनवंव्तीन तोवहपन्पानपो सीरनाही 
वह गर्माहट त्रिके भपएनःव मे जुडकर वहे वार्ट सात पटे उगटौतसे 
उनस्कर भाधवके साय चती वार्षी 

ममता शापदजान हीने पातो, अगर्‌ एङ वार फिर उमक्षी उगनिरपो 
मेमायाके वदन कौ कपकपी न परते गती । माया पोषे हए वदन 
मे धरि-पीरे उमे धपा चेदय उपर की तरफ उदया, तथ कटौ जाफर्‌ 
उषी नश्रर माधव पर पटी 1 गौक्गिनि इसमे परहते उतकी सममे गृ 
माए, वट्‌ कु कहे, माघवने यनी वेदी को, एक क्ट म पटोते ञे नीचे 
उनार तिया। 

माया चीक्‌ जमीन प्र परर ई । माधव उमका हप परकर 
चीनता हमा वारर कमरे मेते गया। बाहरी केमरे तवः षह 
पचते उसके टायपते माया फिमन गई! माधव दे हायसे पमिति 


मावा कर्‌ घी हौ गयो । तेकिन माधव ने एक धटे मे उमः यत 
पककर, सीधे दरी की तरणफदकेत दिया । माया गे, क्षिनदू भोरमे 
कै ठीक सामने दरी पर जाकर गिर पडो । 


इतनी देर मँ ममता बाहर निकल मार । दमौ दन्यौ द तिएदीतो 


र्‌ 
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ममता जिन्दा थी, खुंार गुंड, एराव की वोतलों भौर सिगरेटके धुएंके 
बीच अपनी वेटी को पड़ा हुआ देखकर ममता के दिमाग मे खून चदन 
लगा । माधव की पीठथी उसकी तरफ । वह्‌ हांफ रहा था भीर लइखड़ता 
हृभा दस-दस के नोट कौ गड्डी की त्तरफवट्‌ रहाथा । तभी अचानक 
दाहिनी तरफसे, पूराजोर लगाकर ममतताने, विफरी हुई शेरनी कौ तरह्‌,. 
माधव को दीवार की तरफ ठकेल दिया 1 श्षपटकर उसने माया को उठा 
लिया । इससे पहले गजे, क्िनक्‌ ओर मोटे की समन्न मे कु आए, वह्‌ 
करीव-करीव दौडते हु ए अन्दर की तरफ चली गई । अन्दर घुसते ही, उसने 
मायाको छोड दिया ओर अन्दरूनी दरवाजे को वन्द करकं सांकल लगा दी ।' 
ममताने जव माधव को धक्का दिया, वह्‌ हिसाव लगारहाथा। 
वोतलमें शराव वाकी थी ओर सामने दरी पर ट्जार रुपये के नोट रते 
ये । गंजा वापस तख्त के ऊपर जाकर लेट गया धा, मोटा उछलकर पचः 
चला गयाथा जौरक्षिनक्‌ ने वाहरी दरवाजे की चौखट पर खड़ा होकर 
वोतल मुंहमें लगा लीथी । माधवभौर दरी कै वीच थोड़ा-सा फासलावचा 
था । वह्‌ करीव-करीव धिसट रहा था । उसकी सास एूल रही थी । उसके 
चेहरे से पसीने की धार बहु निकली धी । दरी पर रवे हुए नोट, छोटे-वडः 
आकारमेकंमराकेजूमकी तरट्‌, दरूरवड़ी दूरसे करीव माति जारहैथे। 
एक क्लनकदार आवाज, ताल, स्वर गौर गंज में डूबी हुई एक महीन घूव- 
सूरत भावाज, उते सुनाई देने लगी थी । माधव ने उस भावाजसे चेहेराः 
भी जोड़ लिया। वहं चेहराथा दुलारी का जिसने.चन्द दिनों पहले ही 
उससेर्पाच सौ रूपये मागेथे, अपने इलाज के लिए । गाह-वगाह माधव, 
दुलारी के कोठे पर पहुंच जाया करता । वह्‌ एक गजरे गीर मिसः . 
दोने पर माधव को अपना सव कुठ दे दिया करती । माधव को दृद: “६ 
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वदाया। उमी वक्त दाहिनी तरफ ने ममवाने पूराजोर सगाकर उत्ते 
वक दिपा चा \ ममताके घक्केः को मादव वर्दास्ति नदी कर सका! वह्‌ 
मधा चिद्कीमे चमी दीवार के पान डानर्‌ भिरा1 उसका भिर, दीवार 
कै निचने दस्मे मे लङ्क भिडगयाया। एक वार्‌ उमने उटेकी 
कौिशकीतेक्िन फिरप्रिरपदा। 
कन्म का दमो पा। उम्ने माधव को 
वित्ते दषु देवा नौर फिरे विद्र दर्द नेरौ कौ तर्‌ह्‌ ममता को बंदर 
मते हृष्‌ दा 1 इमी वीच मोटा भागकर नस्त के नीचे ष्टु गया यो ॥ दमने 
प्म गना उमे ओर दु के > निए उवाय, लिन दव पाव वाहर 

निक्लकर्वम्नी के मेधे मया। 

अंदर्का दरवाजा वन्ददोते टी गजातटतमे उटकर हाहौ गपा। 
उषने मोटे कौ त्न कं नीचे धूम हृष्‌ दद्या धा । नेक मोटेमे पटने उते 
माघ्दको द्रवरनेनी थो। माधव नौ नर वटर वक्त उमने पट तो वह्‌ 
वोनल लात मारकर उछालदी गो जल्दी मेमोटा तय्नके किनारेष्टोड 
गाथा ओौर्‌ फिर कमरेकेदूमरेकोनि मे पद माध्रव के पाम पटच गया। 

तवे तक मोटाभौ बाहर निन भाया या। उननेगजेकी तरफ 
देखा जो माघव के करीव जाकर वट गयाथा। गंजा बमल मे माधवको 
छने को वोर करर्हा या, सविन माघव भला कटा उचने वाना या\ 
वट्‌ तो उमन्यिनिमेपहूच गदाया जहा उने जि चीजकौ सुध वाकी 


नृहीवचोधौ । तमी माधवको छोडकर मजा उन छोटे दरवाने केषाम 
पटच गया जिसने होकर ममता दरे गईयौ! 

गे को अन्दक््नी दरवजि की नरफ जनि हए देय्कर मोटा भी भगे 
वढ़भाया। देट दरौ कैः त्रिनारे ठक ना गया थात्तव उसे दरी के यीचो- 
वोच वोनलसे दये हुए नोट दिवां दिए ये 1 एक पल मे उनने माधव को 
देखा भौर दरवाजा पोटते टृए गंत को देगा बौर दूमरे ही क्षण सुक्रकर 
उमने नोट ञ्य व्ए। यभो मेने पूसैततर्द्‌नोटञ्खाएष्पीनरीयेकि 
खमे गजे की तेज बावाज नुनाईं दौ । गना चीचकर्‌ उसे युना रहा था, . 
दसवाजा सौहने के लिए । मंजकी चावाजढे मायी कु नोट मेटेके 
दषे टूटकर्‌ भिर पद । तमो पद्य मृदक्र गजेन मोरे कौ हरकत देव 















-ली भौर उसकी तरफ दौड़ा । गंज को अपनी तरफ दौडते हुए देखकर मोटा 
-सर पे पैर रखकर बाहर की तरफ भाग गया 1 गंजेने पहले तोदरीपर 
` विखरे हुए नोट उठाए भौर फिर मोटे को पकडने चल दिया । 
 ममताके पास वक्त नहींथा। मायाको गुंडों के वीच से उठते 
` समय, उसने वह्‌ नोट कौ गड्डी देख ली थी जिसकी तरफ माधव लड़- 
खड़ाता हभा वद रहा था। उसे मालूम था, एक ओर हमले का उसे 
: सामना करना था ] वहु दरवाजा जिसके पीचचे वह थी, जरा-सी हरकत से 
लात मारकर खोला जा सकता था} उपर स तीन गुडे वहां मीजूदये, 
शराव की वोतलें थीं मौर नोट की गड्डी थी । 
ममता ने बेचैनी से इधर-उधर देखा । तभी उसे अन्दरूनी दरवाजे के 
` पीटने कौ अवाजे सुनाई दीं । गंजा, मोटे को दरवाजा तोड देने को उकसा 
रहा था। ममता पी हटकर आंगन मे आ गई आंगन में पहुंचते ही 
उसकी नजर उस दरवाजे पर पड़ी जो पिषछठली गली मे खुलता था । उसमे 
+तेजी से आंगन का वाकी हिस्सापार किया मौर दरवाजा खोलकर गली 
~; निकल गई । 


-घरके वाहुर निकलते ही ममता ते वेतहाशा भागना शुरू कर दिया 
-था । माया भी उसके पी दौड़ रही थी । ममता को उस वक्ते कहीं भी, 
` किसी भी एसी जगह्‌ पर पहुंच जने की जल्दी थी, जहां पर माया को वह्‌ 
कुछ दिनों के लिए छोड़ सके ! उसे मालूम था, अपने घर में माया के लिए 
-कोई्‌ ठिकाना नहीं था। माधव वहशियत केउस मुकाम पर पहुंच 
` चुका था, जहां उसके लिए मच्छ ओौर वुरेमे फकं करनातोद्रर रहा, 
-खृद अपनी बेटी माया को चन्द पैसों के लिए याशराव की एक वोतल 
के लिए वेच देना मामूली बात्त थी । उसके चारों तरफ अंधेयाथा 
-भौर वह भागती चली जा रही थी। उसे कोई देसी जगह नहीं नजर मा 
रही थी, जहां वह्‌ माया को छोड़ सके । काफी दुर निकल भने के वाद, 
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जब उमे विष्वास हो मया, कईं उस्म सोडा नदीं कर रदा या, वह्‌ 
पानो रे एक नल ङे पास रक मह । तव कही जाकर उ्तेमायाका सपालः 
साभा पवा कर उतने पीठ मुडङरदेवा तो कृद पर मार दोडतौ 
हई आ रही ौ । उरक चेहरे पर खोर या, थीञर नमन न 
जानि कितने सवाल ये । वहं दीडकूर मां से लिपट यई 1 माया कुछ देर त्क 
मांँकोदेदती रही नौर तभी उसने रोना धुर केर दिया 1 उप्तकी प्िम- 
श्वियीं को आवप्ज, वातायन के खानोदन मे, दूएदरर तक खानी ह्वाओं 
के शोको को कर लीटने लगी । उमे बीरान सके पर ममता कौ समहन 
मे जव वुभौ नही भाया तो वहे भी शएूट-शूटकर रो पड़ी । माकौ रोता 
हआ देकर माया कौ सिसक्गिया रकने लगौ भौर वह ममताफो चुप 
कराने लगी । 

दूर-दूर तक ममता के सामने काली तहरती हृद सडक यौ भौरया 
एक पुटा हया सन्नाटा । वस्ती से बुं वाटर निकल आयी यी वह्‌ । उस 
दिन कितने दिनो बाद एक भहूसात ममता कै भन्द्‌ करवट बदरेलमे लगा 
खा नहा एक तरफ उवः सामने अनेक मवाल ये, उन वातो स जा 
हमा, मनन्त विस्तार पर फंला द्मा, रेत ऋ गुबार था जिसमे धिरी दृह सी 
ह्‌, पतत-पल फे लिए, सषपं कर रदी यौ, वही दूमरौ तरण एवः कमङः 
थी, वीनि हए दिनो की वह यादे पौ, निन्दौमे उमे जिदमी कैः उच पकम पर 
ते जाकर पटक दिया या, जहा जी सक्रना भौर मरे जाना वेप्रानी धा, 
उषके लिए! 

ममता हमेषा से रेस नदौ थौ, माधव मेणा मे ठेसा नहो पा । पट्‌ 
तो वकता, जो म जाने करटा से एक भयानङ. धिनोन तदन पे सामने 
किर पडा हौ गवा या । छटी-मी थो वह्‌ जव उसे जीवन मे भिवा मा 
मथाभा] एकः सुनहरे द्वाव कौ त्रट्‌, जिदगी के हर ल्म मे, यद्कन ते 
समापा हृ, कितना-क्रितना म्यार बह मपनी तासो म बटोर सिवा करती 


थौ 1 एक दिन उमे पता लया था श्वा ने दौलत के निए किरी गौरसि 
शदोकरलीह। ¢ 1 ट र विपर गर्ह थी, 
सपने जिस्म से, जपनी ध 


द्निया की से उसे नफरत हो गई 
चो) वह्‌ जानदेनर [न 


च ~ + नप्र ग्ड 
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-लिए रती वह्‌, यह सवाल था उसके सामने उस समय ! जिस शिवाने 
-उसे धोखा दिया, उसके लिए वह जिदगी मिटा दे, खत्म हौ जाए, यह्‌ 
कौन-सा भरम था, यह कौन-सी.कुर्वानी थी, माधवने ही तो उसे वतावा 
-था 1 एक सलाव की तरह माधव उसकी जिदगी में आया था भौर उसको 
-नफरत, उसकी नि राशा, उसके सारे-समूचे भस्तित्व को वहाले गया था । 
-सव कु पीठे छूट गया था । भौर फिर उस समय दूर-दूर तक, पीठे कटी 
-भी कु भी रोक सकने वाला नहीं था उसके पास । शिवा ने कुछ भौ तो 
-नहीं छोड़ा था पकड़ सकने के लिए । 
माधव की हालत विगडने लगी । एक के वाद एक्‌ नौकरी मिली उसे, 
नलेकिन कहीं टिक नहीं सका वह्‌ । नाकामियों ने माधव को तोडना शुरू 
केर दिया था। एक वार जव उसका टूटना शुरू हौ गया, तव उमे ममता 
-ी रोक नहीं पाई, वह टूटता ही मया । ओर धीरे-धीरे सव खत्म हौ गया । 
ममता कौ जिदगी मैं वदनसीवी दवे पांव नहीं भाई थी, लेकिन उसकी 
“समञ्च में यहु कभी नहीं जायाथा, वहं कंसे माधव को वचाएु ओर कंसे 
` ~को वचाए 1 
इतने दिनो वाद, घर ते निकल आने के वाद, सुनसान सड़के के किनारे 
रातत के सन्नाटे में, अपनी स्लाई के वीच, ममताको वह्‌ लमहा याद 
भाया, जव शिवा से जलग होने के वाद उसे मौत को गले लगाने का ख्याल 
साया था, जव वह्‌ जान देना चाहती यी, तव माधवने उसे एसा नहीं 
करने दिया था, क्योकि जान देने का मकसद शिवा था भौर शिचा काभरम 
टूट चुका था । लेकिन उस दिन ममता को लग रहा था, उसने माधव की 
चात मानकर गलती की थौ । कौन किसका होता, तव कु तो खुद अपने 
-जाप में जुडता-घटता रहता । जव इतना कुछ घट गया था, अगर वह्‌ 
जवरदस्ती जी लेने कौ जिद नकरती तो उसे इतना न गिरना होत्ता । वह्‌ 
मौत कितनी खूबसूरत होती, वह॒ मकसद कितना हसीन होता ! 
उस दिन एक वार फिर ममता के मन मे वही ख्याल कुलवुलाने लम 
"या । लेकिन अगज्ञे ही क्षण उसने कुचल दिया उस स्याल को, जिसे 
कितने-कितने साल पहले, उसने शिवा के चले जाने के वाद माधव के कह्ने 
प्र एक वेकार वलिदान समञ्चकर कुचल दिया था । उस वक्त, उस दिन 


| 
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माया चौ उसकी वजह । एक नन्दी, एूल-सो नाजुर वच्वी, जो उनकी 
वटी थी, उप वक्त जो खौफ मीर दहधतके अंधेरो मे भटकरहीयोमौर 
-जो उससे लिपटी हई, अपनी भोली निगाहें से, नन्द हाय फलाकर उमस 
उत्त जिदगी कौ भीख मगि रही थी जिश्का उत्ते ह्कथा भौरजो तव त्तकः 
उसे कभी भित नटी थौ । धीरे-धीरे ममत्ता की स्लाईकादीरकम होने 
लमा उसने माया कौ तरफ देखा । एक पूरी जिदमी थी उमके सामने । 
जगरर वहु किसी तरह माया को वचासेजाएुतोभी शायद उम्केजीनेका 
जौरउसकेन मर थाने का कुष्ट मकसद वच रगा । देन मवाल धा, वह्‌ 
करेक्या?मायाकौ लेकर जाएतो जाए कहा? मायाको वचाएकंने? 
मायाकेवालो पर, तवे हाच फेरते टृए, यपने करीव चिपटाने हए, ममता 
मेदुर, यडी दूर वेर्वन निगादो से देखा, ालीपन मे इवते हए, उत्तरात्त 
हए । एकाएक उसके वामने चिवा क बेहर धूम गया । परत्यर-मा वोत 
या। शरे की रेत ङे कण, जैमे उमरी रग-रमरमे धुतनेलगेये।न जाने 
कितनी शंका, न जाने कितना सदेह, न चाहने हए भी, मपनी खृदारी, 
अपने मभिमान कों कुचनते हए भी ममता धीरे-धीरे उटकर यदी होने 
लगौ । उमने महेश मेदटेता के यटा जाने का फमलाकर लियाथा। प्राहुर्‌ 
के जानै.माने रईम महण मेटता ही थे, ममता के वह्‌ चिवा । महेश मेहता 
उ शिवानेहीतौ ममताको उस्न मुकाप पर लाकर पटक दिया धा, जहां 
उसके चारों तरफ मजबरुरियो, टिकारतौ का दलदल धा, जिसमे वह्‌ धंमतौ 
चली जारहीयी। 

ममता जव तकः महेश मेहता के वंगले पर पटूची, काफी रात गुजर 
चुकीथो। वहां तक पटच जाने के वाद, ममता को लग रहा या, महे 
मेहता का सामना कर सकन इतना बामान नही या भौर फिर महेश 
मेहता पटले जैसे नही ये 1 वह तो एक कफ वढी देवल एमी > मालिक 
ये। रानी याजो वह्‌ इतने दिनो तके उनसे कभी मिली नदीं यी। 
माधवन यद धर भी नही छोडा था । पुराने प्रेम-पत्र लेकर माधव ने शिवा 
को व्नेकमेल किया धा। इस सिलसित्ते का ममता को वड़े दिन वाद परता 
चला धा 1 महश्च मेहता ऊचे गोहे पर ये, उनकै मौलाद नही ~ 
सघ वार उन्दने ममता से मिलने कीकोर्णिकौ थी) यह 
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हुए भी ममता को अजीव-सालग रहा था । एकक्षणं को उसके अंदर वापस 
लौट चलने का विचार आया था । लेकिन माया को लेकर जायेगी कर्ह, 
{यहु सवाल या उसके सामने । लेकिन उससे वडा सवाल धा, उस 
आदमी कं सामने दामन फँलामे का, जिसने उसकी जिदगी में वह्‌ आगः 
लगायी थी, जिसमे जलत्े हए, सुलगते हुए, वह खाक हो चुकी थी ! यदी 
या वहु आदमी जिसने उसके मासूम सपने तोड़ डाले थे, उसे वरवाद कर 
डालाथा मौर किसी सस्ते चोर की तरह उस वक्त उसे छोडकर भाग 
गया था, जव वह्‌ अकेली हो गई थी, विल्करुल भकेली । 
महेण मेहता के वंगने फे अदर वाई तरफ एक पतली सडक थी मौर 
दाहिनी तरफः दूसरी सडक } दोनो सडको कै वीच त्िकोने किस्मका 
वगौचा था, जिसमें वेगन-वेलिया, मालती, केना के फूल लगे थे । फूलौकी 
कतार से हटकर, गोलाकार हदे के अंदर एहारा था, जिसके चारो तरफ 
स्पाट लाइट लगी थीं । वायी ओर दाहिनी सडक के किनारे पर पन््रह्‌- 
वीस फीट के फासले पर, लम्वे खंभों पर गोल ढक्कन के अन्दर से विजली 
५ के वल्व की रोशनी आयत्तने के माकार में निकल रही थी । त्तिकोने बगीचे 
के बाद, सामने के फाटकसे सीधी चढाईपर फली हुई इमारत का पोटिको 
था । पोटिको के अंदर एक गाड़ी खड़ी थी । पौटिको से लगे हुए वरामदे की 
छत के ऊपरी किना पर, दोनों तरफ, गिलास कीष्क्लके लैम्प की 
रोशनी, पिष्ले हिस्से से अंधेरे को भौर ज्यादा वा रही थी 1 हृत्की-हृत्की 
हेवा के लोकों के वीच, ज्ञीगुर की आवाज, खड़खड़ते हुए पत्तो फे चच 
कभी-कभी किसी जानवर का निकल आना, रोशनी के हिलते हुए साये भौर 
माहौल मे गमकती हुई फूलों की खुशन्रु, किसी आने वाले लमहे के दरंतजार 
मे जसे क्कीहुईथी, थमी हुई यी। 
ममताके लिए फंसलला कर पाना वड़ा मृर्किलथा । फिरभीन जानि 
क्यो वह्‌ वायौ तरफ वाली सडक पर, माया का हाथ यामे हए चल दी ! 
फाटक के दर धुसते वक्त तक उसे मालूम नदीं था, वह्‌ नहीं जानती थी, 
उसे महेश मेहता से मिलनाभी थाया नहीं । वह सोच रही थी, अपने 
अंदर के जजवात की पकड से बाहर निकल पाने की कोशिश्च कर रहीथी) 
उसके सामने न तो कोई अंजाम था ौर नहीं कोई असलियत । वहतोवस 


टल : 25 


ययते जप, चाद चिना चाहे, चूपचाप, धोरे-धोरे वंगले के अंदर चली 
आार्ईथी। वहु नदर जानाभी चादती थौमीर वापस भी दौर जाना 
चाहती धी! तमो न चने क्लं ये जमन धूमे लगी धो, एूलत्ते, पेड 
पौधों की डालियां रिलत्रे लगी थो 1 थक्न के मारे वेवस होकर पोटिकोमे 
जरा-मी दूर पर ममता लड्खडां कर मिरे तयीयी, तदमायानैजन 
प्क्टकर सदटारादियाया। 
जिम चक्तं वंग की वादं नटक पर च्वकर श्वाक्रर ममनागिस 
लगी यी, दाहिनी तरफन मरण मेहता का दृटा नौकर या रदा था । उसने 
सपन कवाट ते पोरिको चक्‌ का रास्ता पूराकरनियाथा। वहपोरिषेके 
अंदर पुमङ़र बरामद की भीटिमो पर चट्ने वावा धा, तभी उसकी निगाह्‌ 
मापापरपरदी जो उपनी छोटी वांहोने षडखड़ाती हई ममता को 
संभालनेकीकोशिगकररटीभो। वा नौकग वरामदेकीसीट्ोक 
तरफ़ से मुकर सीथे वाड तरफ कौ सडक कौ तरफ दीह लिया भा । उसके 
दाय मे स्नोला था, कथो पर ममन्ा, ऊची धोती कै ऊपर वडी भौर धुरियों 
चाल वर्हरा, मिचमिचाती वादो पर मोदे फेम वाला चश्मायथा। दरा 
नौकर ममता तक पटूचने कौ कोनिरकर रदा या। वट लखडाती टू 
ममताकोदेव रटा था मौर देच रहा धा, वव्चमायाकतो जो म्मताको 
संभाले मे खुदभौगिरीजा रही थी। ममठाके करीव पर्टुषकरच्ते 
सहारा दे, इममे पट बडा नौकर खुद ठोकर खाकर ग्रिर पडा था। उमका 
्लोता, उस्रका मक्षा, उसक्ता चर्मा दटटिकं कर गिर्‌ गया। दुदु नौकर 
को दौष्ेदृएु तो माया ने देशा नटी था । इसीलिए जव वट्‌ सामने माकर 
गिरातो माया के महसे तेज चीख निकल गई, वह्‌ डर गरहथी । तव तक 
ममता वैर चुकौयी। मायाकी चीने उसकीतद्रावोएकक्षयकेते 
जमादिया था 1 उस्ने माचयेपर हाय रखा टमा या। मने दाहिने हय 
को धीरे-धीरे ऊपरकी तरफ ले उति ए, बहु उयनेकी कोशिश करने 
लगी । दस बीच बुढ़ा नौकर जपना गमन्ना उयक्रर धूल प्षाडन लमा धा । 
गमे मं उलन्ना हुमा उसका चश्मा उने मिल गया धा । धूल साइना 
छोडकर उसने पते मांखो पर चरमा चदा सिया । उस्र वक्त ममत्रा च्यकर 
खी होने लगी यी । वृषे नौकर की निगाह उकं पयसे ऊपर की तय 
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वदने लगी थी 1 तभी माया ने ममतासे पूष्ठाथा, “भां ] पानी पियोगि 
ना?" 

माया के शब्द बूट नौकर के कान मे जव पड़ थे, उस वक्त वह्‌ सकः 
पर कठा हुमा, ममत्ता के चेहरे को घूर रहा था । 

एक तेज रफ्तार मे सनसनाता हुभा तीर, एक घुमनी, एक चक्कर 
रूढे नौकर के अंदर पैठने लगा था। उसने अपने को संभाला भौर एक 
क्षटके मे उठ्कर खड़ा हो गया । अव वह्‌ ममता के ठीक सामने था। उत्त 
वंगले का फाटक, वाई तरफ की सडक से लगा हुभा वगीचा, फूल-पत्ती,. 
पेड-पौषे, डाल-डालिया, भासमान, जमीन बूढ़े नौकर को कु नहीं दिख 
रहा था । दिख रही थी, उस वक्त उसे तो वस ममता की आंखे भौर 
आंखों सेजुडा हुमा ममता का चेहरा । ददं में छटपटत्े हुए, अंतर की 
गहरादयो से उभरती हुई टीस मौर कांपते हुए हाथों को उठाकर, वीदः 
की उंगली मलग करके, वृढ नौकर ने ममता की तरफ उठाते हुए कांपती 
हई आवाज में कहा था, “ममता ! तुम !” 

ममता को लगा, वड़े दिनों वाद, न जाने कितने-कितने दिनों वादं 
किसी ने उसका नाम लिया था। कौन था वहु, किसने उसका नाम लिया 
था ? उसका कोई नाम भी था, उसे याद नहीं था, फिर भी उसकानाम 
तो धाओौर किसी ने उसे बुलाया था) यह नाम उसका नाम, उसनामको 
कह्ने वाली भावाज कोई जानी-पहचानी थी । जैसे उसकी जहनियत के 
विस्तारके किसीटरूटे हुए दिस्ते से जुड़ी हुई आवाज लौट-लौट कर, न 
जाने कहा से भाकर, दस्तकदेरहीथी1 पोटिकोके वगलकी छत पर 
लगी हुई गिलास कौ शक्ल की वत्ती की रोशनी, सीधे ब्रु नौकर के चेहरे 
परभिररही थी । ब्रूढा नौकर उस वक्त, दाहिनी सडक की तरफ मुंह 
किए खड़ा था, ठीके ममता के सामने। ममता ने पटचानने की कोशिश 
की । जहां उसकी आंखे वृदे नौकर को देख रही थीं, वहीं दूसरी तरफः 
उसका मन, उसका दिमाग, यादो के दरीचौं मे टटोल-टटोल कर कुः 
खोज रहा था, कछ पहचान रहा था गौर तभी; वड़ी कोशिश के वाद, 
वह॒ याद का टुकड़ा फिसलते-फि्तलते, उसकी पकड मे आ गया था, 
जिसके साथ एक खुशी-भरी चीख निकली थी उसके कांपते हलो से, 
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प्रमु काका" 

ह्य ममन्ता, वेटी `" बुहा नौकर सपना सिर हिता स्हाथा। एक 
सहारा मिला था । वचपन की यादौ से जुडा हया किसी नाम का सहाय 
भ्रिलाया। तभी जव दृद नौकरने ममता के कंधे थपथपाना शुरू करिया 
था, वहे उमके सीने मे मुंह टापकर रोने लगौ थी । 

ममतारो रीथ, वदा नौकर रोरहाथाभौर मायादेख रही थी, 
कभ वृदे नौकर को भोर कभौ अपनी मां ममताको। 

"कहांथीत्रु ममता?-"मनित्तो सवर करलियाथा, कटी मर-खप 
गई होगी तू 1" बृढ नौकरने गमने से आंसू पोघ्ने हए कहा था । 

दृढे नौकर के सीने से भपना सिर उठाते हए, डवडवाती हृद पलकौं 
कौ क्षपकाते हुए ममताने कुं कहने की कोशिश की लेकिन ग्रब्दगलेमे 
हीफसगएये। 

““वोल वेटी"" "कद्‌ डाल !” 

“तुमने ठीक सोचाथा, राम्रू काका! ओँ बुम्दे जिदा दिषतीहूं 
क्या?" 

“ही बैरी" “ "नही, एसा न कह" “मै तेरा वापनही ह, फिर भीषया 
वापसेकमघ्यारदियायार्मैते?” 

“काका 1 

भो अदर चलो वेटी "ˆ" बरूढे नौकर ने ्नोला उठा लिया था। यह 
रापरुकाकाकाहृकमया याददे वाप की फरियाद, यह ममता की समन्त 
भे नही आया, लेकिन जव बृढ नौकर मै उसके कधो पर मपना एक हाय 
रखा तो वह खुद-ब-खुद उसके साय चलने लगी थी । 

यौडी-सी सडक का फासला पार केर दढा नौकर, ममता भौर माया 
पोको से वरामदेके अंदर दाधिलदही रए । भागे वदृकर बरे नौकरने 
जाली का दरवाजा खोलकर ममता ओर माया कोञदरक्रियामौरफिर 
जाली & दर्वाजेमे चिटकनी लमराक्रर, दुखा दरवाजा भी वन्दकर 
दिया। जलरी के वगते दाहिनी तरफ महेश मेहता की ठक थी ॥ वृढ 
नौकर दोनो को वठक कै अदेरले गया मौर उन्हे सोफे पदर वंठाकंर, करीव- 
करीव भागता हृभा अदर कौ तरफ गया । ममता ने इस वीच मपनी भस्त- 
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व्यस्त धोती को ठीक कर लियाथा गौर मायाके सिर पर हाथ फेरने 
लमी थी } तभी दूदा नौकर अंदर से वापस्षभा मया) उसकेहाय मेरो 
मिलास पानी के ये 1 उसने एक गिलास ममता को दिया भौर दूसरे गिलास 
से माया को पानी पिलाने लगा । लेकिन मायाने गिलासले लिया भौर 
पानी पीने लगी । बृढ नौकर माया के गिलास लेतेही अंदर चला गया, 
“अभी बुलाता हट साहव को" कहते हए । 
ममता देख रही थी, महेश मेहता का वैभव । उस मालीशान कगे 
कि ऊची छत वाली वैठक मेँ, कीमती कालीन के उपर पैर रखते हए उसे 
डर लग रहा था । धूल-भरे वैर, सैले-कुचंले कपड़े पहनकर, गदेदार सोफं 
पर वैठते वक्त उसकी रूह्‌ कपि गर्द थौ । उसे वार-वार अपनी गलतीका 
अहसास हौ रहा था, वह्‌ सोच रही थी, आखिर वह्‌ यहां माई क्यो ? साया 
के लिएना? लेकिन अगर महेश मेहता ने मायाको रव लेनेसे मनाकर 
दिया तो? फिर माया उनकी लगती कौनरहै? माया को वह्‌ रखने वाने 
.„ दी क्यौ ये? उसका कौनसा हक था, किस रिश्तेसे वह्‌ यहां आईथी? 
शौर फिर इतने दिनों वाद, जाज, इस हालत मे, जव वह्‌ पूरौ तरह्‌ टूट 
` चुकी थौ, क्या उसे यषां इस तरह, रात के उक्त आना चाहिएथा?न 
जाने कितने सवाल उसके अंदर धूम रहे थे, उसे, उस वक्त, खुद अपने अप 
सेधिनञने लगीथी) एक तरह कौ वितृष्णा, एक खास तरह का उर, 
उसके अंदर उठकर खडा होने लगा था । उसने माया की तरफ देखा था । 
माया उस चक्त अपना सिर उठाए, वहु सव कु देख रही धी, जो उसने 
कभी सपने मे भी नहीं देखा था, जाना था । उसके अंदर का मोह्‌, एकं 
वार उपे कमजोर वनने च्गाथा। क्या कभी वहु खुद एसी जगह रह 
सकती थी ? ममताने माया की जगह स्वयं को रखा ओर तव उसे माया 
की नादान निगाहों मे एक हसरत, एक सुनहरे ख्वाव की पराई नजर 
आई थी 1 पर दूसरे क्षण उत्त अनजने उधार के सुव की चाहत को कुचल 
डाला था उसने । वहु उठकर खड़ी हौ गई । उसके उठकर खड़े होते ही 
माया भी चौक कर उठ गई थी । ममता ने इतनी देर मे वहां से चले जाने 
का फसला क्र लिया धा! वह सोफे के सामने से चलकर माया के करीव 
माई, उसने माया कै सिर पर हाय फेर मौर दरव की तरफ वढुने 
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सगी, तभी उमे महे मेता कौ बावाज सुनाई दौ यौ, "वया देव रहा है, 
ममत्रा ` दुम” एक आश्वर्यननित खुशी के साय महेत मेहता ने कहा 
था! सवतो ममता के लिए चला नाना मुमक्त्लि नहीं वा! महे मेहता के 
मआजाने के वाद, उनके ण्यो से ्वक्ती हृई षुभ मे, काफी हद वकः ममता 


कौ दिचिकद्रूरकरदीधी। वह दरवाजेसे वापम्‌ लौट बाई भौर उसी 
सोफे कै पाम वी दौ गई, जहांसे उव्करयभी वाह्रजानेलगीपौ। 

हा, शिवा। माज र्मे तुमे कुष्ट मांगने बाई यो।” ममताकी 
आवानमेददंया। 

“ममता । तुम मृञ्नसे वु मांयोगी कभी, ेमा सौभाग्य मरा है क्या? 
कितना करज है, तुम्टुप्या मेरे अपर !“ 

“कजं ?"" 

“हा ! परौ एक जिदयी का कजं, जिमे सात जन्म ये भी चुका शज्या 
भला ?" 

"वह्‌ रयनिकेव कहा) में यहांकिसौहकसेतो बाईनदी 1“ 

"क भानोतो है, न मानो तो"""नच्छा वठो तो ।” 

“यह्‌ माया है, मेरी वटी,” ममता ने मोफं पर वस्ते हए कटा 1 

“जानता नटी हू क्या ?” माया को दुनरतते टृए मरे मेटताने उत 
सपने पास खींच सिया । माया एक पल को ज्ञौ, फिर ममता को तरफ 
देखने लगी 1 ममता क चेहरे पर कोई बिरोध न देखकर वट्‌ महे मेदता 
के पाम वैठ गर। 

“वया हालत है ममता तुम्हारी ? है भगवान, क्या रस पायसे ्गैकमी 
उव पाऊंगा ?" मटेश मेहता ने साम निकालने हृएु कटा । 

“कौन-सा पाप? किमकजे की वार-वार याद दिलानेषेतुम?" 
ममता ने सोफे पर अपने कपड़े टोक करते टृए व्यस्यते क्टा। 

“नारा हो न“ "वहत नाराज हो मुस, फिर मुपे कु वल्ती क्यौ 
नदी" 2" 

“बव उन वात्र को कट्नै से क्या होगा ? वट वक्तकीमार षी" 
शायदमेरी ही तपस्या में कु कमो होगी!” 
“नही "नही """कभी नह "ˆ" बुम्दासरै तपस्या" "इत तरह दुम्दार ~ 
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जी लेना यहीतो है वद पीड़ा जो मेरे मन को सालती रहती है । ठुम्दाषस 
न होना ""मृन्ने लगता है, --"जैसे वालीपन "धुप अंधेये में जैसे हर वार 
मु्षसे कुछ-न-कुछ फिप्लकर ष्ट जाता रहा है 1" 

“शिवा, मै जरा जल्दी मे हूं 1" ममता ने वातकाटदी थी) 

"वोलो न ममता!“ 

"हमारी हालत तो तुम्दै पता होगी न ?* . 

"ष्टां !'' महेश मेहता ने धीरे से कहा 1 

"धर कु दिनों से माधव कितना गिर चूका है, इसका भी अन्दाज 
होगा तुम्हं ?" 

"कुछ-कुछ पता है मुञ्चे 1" 

“उस धर को, जिसमे मै रहती हूं, जहां मेरी वच्ची है, माघव ने एके 
एसी धिनौनी तस्वीर का हिस्सा वना दिया, जहां अव भीर जी सकना 
मुमकिन नहीं है । माधव एक वहणी जानवर वन गया है । शरावी, जुमारी 

„ तो करई होते हैं लेकिन यह्‌ चीजे अव तक उसके जिस्म को नही, उसकी रूह 
कोमारचृकी दै} 

“मैने कोशिश की थी, माधव को समज्ञाने की“ 

“कोई नहीं समन्ञा सकताहै उसे ! भव वहं खत्म हो चुका" 
मैभीखत्महो चूकीहुं। नलेकीपरतसे उवरते ही उसको हिसा शुरू 
हो जाती है 1 घर से जेवर-गहने, कपडे-लक्ते तो कव के विक चुके थे ओौर 
अव ०००22 

"सौर भवे " "?/ 

“आर अव जंगली, खृंखार जानवर की तरह मेरी इज्जत " ˆ“ ममता 
फूट-फूटकर रोने लगी थी । 

"वं एक वार मौर कोशिण करता ठं `" "1" 

““उसस्ने होगा क्या, सचसे कजं लिया है उसने ! वैसे-पैसे का मोहताज 
है वह । गुडे, शरावी, वदमाण उसके साथ अते है, गौर घरमे वटकर 
कच्ची-पक्कौ शराव पीते ह, जुआ खेलते है, उसके साथः" "माधवके 
साथ, उसको वीवी का, उसकी वेदी का सौदा कस्त । कई बारमेरी 
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दज्जत लूटने कौ कोति हो चुकी है ! कितनी वार मेरे कपड़े उतर चक्क 
(अ 

“तुम ममता उसे छोड़ क्यो नही देतो ?” 

नै जपने चिषु नही माई हूं यहां ।" 

"फिर मी सगर तुम तलक वेना चाट" 

“नेरा सव कुट चुक गया है, मुक्ते भुला दो शिवा 1“ 

“नही ममता 1 मै" तुम्टू भुला सक्ता हूं भला ! मतो कहता ह्‌, 
त्तलाक तेकर यहां क्यों नहौ भा जाती ?" 

ममत कु देर महै मेहता को धूरती रही, “पै यह तोन कहूगौ 
शिवा, तुम एक कमीने इन्सान हो, लेकिन हा, इतना जरूर कटूगी, यट्‌ 
चेशुमार दौलत, यह स्तवा जोह तुम्हारे पास, इसे षनेके लिएहीतो 
तुमने मृक्तेोडायान ?" 

"लेकिन इसे पाने के वाद“ 

“दमे पाने के वाद, उपे छोडने कै वाद, एसा हओ, वैसा नही, यह सवे 
कायर कहते है । तुमने शिवा ! इस दौलत को पाने के लिए, मृते टोड़ा था 
न ! मौर आज जव वह्‌ ओर नही रही, जिसकी वजह से तुमे यहे दौलत 
पाद, तो फिर वही पृहुच जाना चादेते हो, जहा ने तुमने अपना सेल प्रू 
क्याथा 1" 

“ममता, मृञ्ञे समने की कोश्चिश करो- वह गौरत वदचलन थी, 
इसका पता मुन्ने बडी देर वादे लगाया 1 

“भौर गव । भदे केदचलन वनाना चाहते हो 7” 

“ने देसा तो नह कहा" 

“तुम सव एक जते हो, सव कुछ कर डालने के वाद, उस हर चीज का 
जवाव दै, चुम्हारे पास जो तुमने भोगी है, जिवका तुमने उपभोग क्रिया दै ।" 

मैने क्यापायाहैनौरक्याभोगादहै"" महौ जनिताहू। कभी कहा 
त्तो नही तुमत । आज जव तकदीरने तुम्दे पैसे मुक्ञाम पर पहुंचा दिया 
या 

“लेकिन वह्‌ मुकाम एसा नही दै, जहां हम भिल सकं 1" 

“क्यो? 


32 : हलो 


“तुमने मुने समन्ञ क्या रखा है, शिवा ! इस आलीशान वेगले म, 
रेशो-भाराम की इस जगह पर, तुम्हारे साथ मे रहुंगी ' "उस दौलत को मँ 
भोगूमी, जिसने मेरा संसार उजाइकर रख दिया था" फिर हमारे गौर 
क्रिमनल्स के वीच फकं ही क्या रह्‌ जाएगा ? ˆ "मृतौ इसमे न लपेटो शिवा 
*“"थोडा-सा सुर जव मेरे भाग्य में नदीं था, तो इतना सुख, इतना माराम 
भरोग पांगी भला }'' 

“ममता ! यू आर रीयली ग्रेट । आई रेसपेक्ट यू ! 

“रेट क्या हूं, मुञ्े वह सव कह लेने दो, जिसके लिए र्म यहां आई हूं । 
. भजतो हृद हो गई ! यह नन्ही-सी वच्ची, छोरी उघ्र से अपने वापके कार 
नामे देखती रही है । माधव के जुट्म, उसका वहणीपन, धर कौ मनहूसियत, 
दरसके भंदर खौफ की न जाने कितनी मंधेरी ठलाने वना गया है 1 यह्‌ कभी 
संभल पाएगी, द्सका शक है मृदल । थर-थर कापने लगती है यह्‌ माधव 
को देखकर । घर में गुण्डे-वदमाश जो अतिन, इधरकरईदिनोंसे सकी 
. ताकमेंये। आज उनलोगों के हाथ माधवने इसे, अपनी वच्चीको वेच 
` ; दिया था। वड़ी मृश्किल से इसकी जान वचाकर भागी हूं ।" 

“भो गांड 1“ मेश मेहता का चेहरा तमतमा गया था | 

“तभी तो लाई हू, इसे तुम्हारे पास 1" 

“लेकिन तुमं कहां जाभोगी ?" 

“जीर कहां, उसी नकं में 1“ 

“तुम मेरी वात मानती क्यो नहीं ?` ` यहां नहीं सुकना चाहती हो न, 
न स्को, कहीं मौर तुम्हारे रहने का इंतजाम कर सकता हूं मै ।'" 

“लोग तुम्हारी रखैल कहे मुने, यही चाहते हौ न ?"“ 

“रू खार डिफीकल्ट टू अंडरस्टैड, वैरी डिफीकल्ट, ममता !” 

“अवमे जाऊंगी शिवा 1 कहीं माधव वहां जा गयात्ो-"-" 

“यह्‌ जिन्दगी, कितनी मूपकिल चीज हैन?" 

“है भी भौर शायद नहीं भी“ 

^तेकिन, तुमने इसे गौर धिक मुश्किल नहीं वना दिया है क्या ?” 

“ने *" "तुम" "तुम शिवा, मुज्ञे दोपदे रहे हो“ 

५ तुम्हं दोष दगा, भका ! मै तो माज भपनी भूल का पश्चात्ताप 
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करना चाहता हु ।* 

"कु भृ एेमो हेती है, जिन्दरे गक मही किया जा सक्ता---मौर 
फिर जिन्दगी से पूा-समूषा, विना दू हए निकेल याना, स्तना केणिनि- 
होताहै"है न शिवा!" 

"सचे 1 

“भच्छा तौ म चलती हू, अव मेरी वच्चौ का व्यालं रखना 1" ममता- 
का गला रुध गया था । सोफे से उठकर वह माया के प्रति आक्र स्क ग 1, 
वटके के वीच वाली गोल मेज क पास महेश मेहता खड़े ये । उन्हेनि द्रसी 
वीच अपना पाइप भुलगाना शुर कर दिया या } उधर माया कौ समक्षम 
कुछभीनदही गा रहा था। इतने वडे घरमे, इस कोमती साज.सामिनिके 
बीच, इतने बडे-बड़े लोग, कितनी वडी वातं कर रहै थे } उका ततौ मामूम 
दित धडक रहा चा, उका नन्टा-सा दिमाग हिसाब लभा रहा था, चक्ष 
यही सोचरही धौ,कही उसका भी सा ही धर होता, जह बह एक 
राजकुमारी की रह्‌ रहती । वह तो पदियों का दय था, की पूवभूरत 
सवाव मे, उस वक्त वह्‌ दवत जा रही थी, घोनी जा रही थी, जव ममता 
उसके करीव आकर सुक गई थी । 

माँकेकरौच मतेही, माया उल्करखष्ी होगरईधी। ममताने 
अपने दो हय प्ैला दिए ये, जिनमे आकर वह समा गर्द । सूरे प्यार 
कियाधा ममता ने उसे। उसके माये पर, उसके वालो पर हाय फेर, उसके 
गरा चूमे, उसे अयने सभे से चिप तिया । मापा बेहद उदास हो भद 
धी । उरी इई, सहमी हुई, वह मा से लिपरटी जां रही धी । उधर किसी 

नेजने द्द कौ कचोट मे कराने हृष्‌, ममता ने धीरेनीरे मापाने च्छ 
तेरह सलग किमा या जसे कोई मपने जिस्म करो हिस्ा, भपनौ जनयत 
का टुकड़ा, भपरी स्ह का जजवा क्तम करे \ मदर से शटपटत्ि हृएुभी 
ममतानै जपते आनू सोक लिएये ओर मायाके कानमे पुसफुसनि दए 
कट था, “ते चेटी यही रहना है । भाज से इन्हे मपना पापा समश्षना 
वीर मृद भ्रुूल जाना।" 

एक माके चिएु यह वहत बद्धा फैसला चा, सेने उत्ते मावूमथा, , 
वहे कुर्बानी उसे देनी खो । सफसोस कया करना या उतत, मफसोस कए ने 
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होना भी क्या था,इसीलिए तौ उसने अपने मन को मारसिया था, भपने सु 
-भी कुचल उलि ये । भौर फिर अफसोस तो तव होत्ता,उसे होता जिसने पहले 
"कुर्बानी न दी हौ । माज इस वक्त तौ उसे लग रहा था, उसकी जिन्दगी 
-वारूद का एक ठैर थी, जिससे उवलकर वक्त-वेवक्त, एक्‌ आग का दरिया, 
आज से नही, हमेशा-हमेणा से, उसके अंदर उसके मन को, उसके षरीर 
"को, उसकी आत्मा को निगलता रहा दै । वह्‌ जानती थी, खुद को वचा 
-पाना उसके लिए नापुमकिन था, लेकिन अगर कहीं माया वचजायतो 
:शायद, मरने से पहले कोई तो काम वहु कर जाएगी । 
"यहीं रहना भौर मृक्षे भूल जाना 1“ वस इतना ही कह पाई थी ममता 
-उस वक्त अपनी वेटी से इसके वाद उससे गौर कुछ कहा नहीं गया था । 
उसने शिवा को वहीं देखा, माया को नहीं देखा, उस्न वैठक को, दीवार को, 
किसी चीज को नहीं देवा ओौर दरवाजे की तरफ चल दी । लेकिन वह्‌ भगे 
-तहीं वट्‌ पाई । उसका आंचल मायाके हाथमे था। उस आचिलमे अषने 
-को लपेटते हुए, वह एक वार फिर माया के पास लौट आई । उसके टाथों 
से अपना आंचल षुडाया, मायाका माथा चूमाओौर भागकर वैठकसे 
` चाहर चली गई । 
ममता जव तक वंठक से लगी हुई गैलरी पार करके पोटिको तक 
"पहुंची, महेश मेहता आ गए ये । “ममता, रुक जाय ! मेँ तुम्हं गाडीसे 
-छोडने चलता हं 1 महेण मेहता ने कहा । 
इससे पहले कि महण मेहता अंदर की तरफ गाड़ी कीचाभीतेनेको 
"चले, ममता ने उन्हें रोक दिया, “याहो गयारै, शिवा तुम्हें ?" इतनी 
राति गए तुम मृज्ञे छोड़ने चलोगे !" 
"हीं तो क्या अकेली जाओगी ?“ महेश मेहता ने पी घूमकर 
"ममता से पूछा । 
ध्मैरामू काका के साथ चली जाऊंगी । तुम अंदर जाभो शिवा, माया 
-अकेली है ना 1" 
“तोम रामू काका कोभेजता हूं 1“ कहकर महेश मेटता संदर चले 
गए । 
ममता उप्ती रस्तेसे होकर वंगेसेवाहूरं जार्ही थी, जिघधरसे 
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अभी कुठ देर पहने वह आई थो । रामू काका उसके साय धा मौर दोनों 
चुपचाप वंगले के वाहर निकल भए ये । वगते के वाहर निकलकर्‌ ममता 
ओीररापरूकाकाने पेदत्र ही वन्ती कौ ओर चतम शुष कर दिया ! तेकिन 
शष्ठ ही दूर चलना पडा या उन्दे जव एव सका मिल गया था । रको मे 
"पहले ममता वैदी ओौर फिर राप काका । भवी रात गुजर चुकौयौ। 
सडक पर सन्नाटा था । कु दुर निकल आने के वाद ममतानै ही पहल की 
चयी, "राप्‌ काका ! मरी वेदी का स्याल रखना 1” 

“जरे ममता ! इस वान की तुम जराभी वितान करना 1 तेरी वेदी 
कोर्स ही पालूगा, जपे मेरी यपनी वेटी।" 

"अवे मे कभी नही जगौ रामू काका 1 

“क्या कहु रही हो तुमः"-अषनी वेटी से नातातोडकर जा रही 
दो?" 

“सौर क्या काका ! ममताकी आंखो से दो्थंसू टपककर राभू 
काका हाथो पर गिर पेये)! 

राप काकाके हाय पर टपके हुए मा ममता के मनमे जागती हुई 
उस टीस निक्नेये, जो पहलौ वार अपनी वेटी को छोडकर आनि वक्त 
दा हुई थी । एक धरथराटृट, एक हनक, हुमक्रतो हृद उनके अंतस्तन मे 
कंपकंपी की लहर दौड़ा गई थी । उमक्रे मामने काली रातत मे दूर्वा हुमा 
आसमान था भौर दूर-दूर तक फंली हर्द मितारो की वह दुनिया थी, जिसमे 
न जाने फरितने-किंतते दिनो म वह दूढ रही थी, अपनी किस्मत काएक 
तितारा । इधर कुट दिनो से उप्ते लगने लमा था, उसका सितारा वही था 
जो दूटकर आसमान मेभिर जाताया मौरन जानेकदा वातायनफे 
संधेरोमे खो जाता । उमने कितनी-कितनी वार उम सितारे को दृूढा चा, 
तलाश कियाथा! अर आज वह फिर देख रही थौ उसी भासमानकी 
तरफ, ममगिनत्त सितारौ के वीच, कटी से दूटकर कोई सितारा भिरे, एक 
वार, सिषं एके वार, गिरने के वाद वह सितारा उसकी मृदट्टी मे समा जाग्र 
ओर्‌ वह्‌ फिरकभीना खोते उस मुदुटी को। 

“ममता { याद है तुचे 

“क्या काका 7” ममता ते याचमान से मपी नजर 
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पलकोंसे राम्‌ काकाकी तरफदेखा । 

""जाज से वार्ह वरस पहने, इसी तरह तू मेरे साथ रिक्शे में वैठकर 
आई थी)” 

ममता ने अपनी आंखे दूसरी तरफ फेर लीं । 

""शिवा उस दिन पहली वार नौकरी पर जा रहा था गीर तु मेरे साथ 
उसे स्टेणन छोड़ते गई थी 1“ 

“हां काका !“ ममताने धीरे से कटा। 

"मौर इसी तरह, तेरी मांचों से दो आंसू टपककर मेरी हयेली पर 
भिरेथे।" 

“काका! मै वडी अभागिन हूं । उस दिन शिवा को छोड़कर आतो 
फिर शिवासेन मिल सकी भौर अव अपनी वेटी को" 

“ठेसा ना कहर तो हूं न ` भौर फिर तेरा शिवा पहले जैसा नहीं 


ह" 

“यहु वातत नहीं है काका 1" 

"तव ?"" 

ण्टुर मां अपनी वेटी को डोली में वैठाकर विदा करती दैभौरएक 
म ह [87 

५०१ मजूर ह. *् 


“हां काका { माधवकेहोते हए भी" “ 

वस्ती के करीव वाली सड़क पर रिक्शा पहुंच चूका था । ममत्ताने 
रिक्शा रुफवाया ओर उतरे पड़ी । 

"काका, अव तुम जागो." 

“तु अपना घर नहीं दिखाएगी मृ्ञे ?" 

मपताने राभूकाकाकी तरफ देखा । उसको आंखें गीली होने लगी 
थीं । रामूककाकी तरफ ज्यादा देर नही देख पाई थी वह । उसने अपनी 
आवें नीचे कौ त्तरफ लुका लीं मौर नाखून से जमीन कुरेदने लगी । 

“तुम्हे तो याद होगा काका 1" 

“क्या ?" 

“क्या-क्या सपने थे धर के 1" 
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"णं ("रपू काका ङ मह्‌ सेष्डी सांप मिक । 

“तो यह चर भव क्या देखोगे काका (- “र्म चतती हं) 

रामु काका के जवाव का दंवजार नही क्रिया ममता नेभौर पीट मृद्‌- 
कर चली गई। रामु काका दूर तक समताको जनते हुए देवता रहा भौर 
जब ममता उसकी मों मे भोसल हौ गई तव भपनी पलके पोत हृषु वहं 
खत में जाकर वैढ गया! 

ममता गली की तरफसेदही धर के अंदर माहूय 1 यागिनमे बाकर 
उसने देषा, दरवा बभी तक अदरमे वदथा! वद्‌ बुपचाप माकर 
खटोते के पास खडी हो गई । तभौ उमे माधवे क्रा ष्याल भाया । थे मन 
सेउसनेकूहो नीचे की तरफ भिराई सौर दरवाजा खोल कर उसनै देखा, 
वाहूरी कमरेमे कोद्र नही था। पट्‌ वाहरौ कमरे परमा गई) उसे वाद 
तरफ देवा, जहां माधव वेदम, वेहोभ-सः पड़ा जा था । ममता धीरे-धीरे 
माधव की तरफ वढने तमी । माधव के करोव जाकर कृ देर देग्रती रही । 
दसो वक्त यसे घर कैः वुल दरवाजे शठे शद भई । माघके रास स द्ट- 
कर्वहं बाहरी चौपट तके भाई यौर उसने दरवाजा वद केर द्विपा) 
दरवाजा वंद करने कै याद वह वपित माधव के पाष पटूच गरई। एक 
यार उसने सोचा वदे माधवे को उठाकर तेख्त परर सेरनैकै लिए कहै, 
सिरिन दरे ही क्षण उमे असस हो ययाकि इस स्थिति मे माधवकौ 
उठाना ठीके नही होगा ! वह्‌ वापस तच्त के पास गरईभौर वहासि एक 
तकरिधा उटाकंर उमे वटो मुश्किल के वाद, माधव के षिर के नीचे रख 
दिया ओर सूद वही वड गई; 

ममता उस वक्त माधव को देख रही थी । माधव बडी गहरी नौद मे 
सौ रहा था! उसकी सासु तेज चल रदी थो सौर उसकी गरदन एक तरफ 
करो नुढक माई थो । माधव के पास ये कच्चौ शराव के भके ना रहै पे 1 
एकतो वैरी को छोडकर आई थी वह्‌, ऊपर से सिवा ने उसते माधवको 
छोडकर अपने साय रने कै चि कटा योर उस्ने बडी सच्तीसे षिवा हे 
प्रस्ताव को दुकरा दिया था } ऊपर से सौते वक्त रप्र काच्य मे पु 
मादौ के जच्म कुरेद दिए ये } समता का मन एक मजौव-सी तपन मे जन्त, 
समाधा राय कौ ममक माधवके मुह्‌ से वरावरवबा रही थौ! पूगः 
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कमरा जैसे शराव की भहुी-सा जल रहा या। चारों तरफ वोतले उल्टी- 
सीधी पड़ी इई धीं, 

मसता को याद माया जवं पहली वार साधव शराव पीकरभाया 
था ¡ उसके वैयें पर गिरपड़ा था, उससे माफी मांगी थी उसने! उसे लगा 
वेचारा माधव भी उत्तना ही वदसीव यथा जित्तनी वहु { जिदगी ने माधव 
को कभी संभवते का मौका ही नहींदिया । उसे लगा जिदगी मौर मन, 
हकीकत सौर सपना यह्‌ दो अलग-अलग चीजें ह । मौर जिस वक्त यह्‌ 
एक साथ जुडती है, वह्‌ वक्त बहुत पी, वहतत पृते टूट. गया था । कसूर 
नतोमाधवकाथायौर नही नियत्तिका, कसूरतो था सिफंउस भरम 
का जिसे एक वार टूट जाने के वाद उसने जोडने की कोशिश कीथी। वह 
थक गई शी) माधवेके केच्ची शराव के भभके जव उससे भीर वर्दति नं 
इए तो वहु उठकर अंदर चली गई । 


तीन 


ममता के चले जानेके वाद महृश्र मेहूताने माया कोवड़े प्यारसे 
धपथपाया ओर घीरे-धीरे उस दीवान कौ तरफ ले गए । दूध का गिलास 
उसे उठाकर दे दिया । कुछ हिचक के बाद मायाने एक वारमेहीदूष 
पीकर गिलास मज पर रघ्रदिया। मायाकेदूधपी तेनेके वाद, महैव 
मेहताने उसे दीवान पर लिटा दियामौर ्भंदर जाकर एक चादरले 
अयि । मायाकेसिरके नीचे कुशन रखने के वाद उन्होने उसे चादर उढा 
दी) 

मायाको सुला देने के वाद महेश मेहता को एकं सुकून मिला । उनके 
अकेले मन मे कीं एक अहसास करवट बदलने लगा ! यह्‌ अहसास उनके 
अदर रहु-रहकर गुदगुदी मचा रहा था । उन्होने सारी वत्तियां वन्द कर 
दी, सिफं वैस्कके कोनेमे रखे हृएु लप को जला दिया 1 माया को चादर 
उदढ्ाते वक्त, पहली वार उन्होने ध्यान से उसे देखा तो देखते रह्‌ गए थे । 
वह्‌ विलकुल ममता का प्रतिरूप थी ! वही तीखे नाक-नक्श, गोरा सा, 
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यदी यावे । भ क्षं में भो, उस वक्त माया वेहद वूबमूरत चग रही 
थी । वार्-वार उसे देते रहने कौ जौ चाहता चा । 

माया कै पातमे ब्ग हटकर, मदेश मेहता एक बाराम कोच षर 
सधनेटे होकर बैठ गए । उनके मन मे, उनके दिमाय मे, उस्र वक्त एक- 
शुध छाई हई धो ! ममता कौ वाद्र तक छोटकर, वटे नौकर को ममता- 
के साय भेजकर लौटने के वाद वार-वार उन्टे ममता की वात कृरेद रही 
धौ । छीर मन में माया कौ देदकर एक नया अट्मास करवट बदलते लमा 
था। न दौर्नो के वीच एक प्ामताथा, जिते पुसा करके संधर्पंमे, 
उनको शघ्मियत जून रही थी । 

के भके, एकाकी जीवन मे ममता ने एेमी चोट बर दाती यी, 

जिनस्टनकरलेनेके वादभी, मन मे कटी प्रको चीजदुरेद रही 
थौ । अपने को कितना छोटा पाया या उन्होनि ! उनक्रे सामने, जरां एकः 
तरफ सव कु होते हए भी जसे बु नही वा, मौर दमरो तरफ पूरी तरह 
टूट जानै केवादभी, ममता जसे एक वढी ऊंची जगहे पर वदी हकर, 

किसौ पराकं रोशन मे नटायी हई, वार-वार उन गपराधो का हिसाब मांग 
रही थो, जो उन्होनि व्रिए चे मौर जिनङी बनुभूति हमणा-टमेया से उन्दर 
तडपाततौ रही थी ¡ वह्‌ मालौन वेयला, समूचा वमव, प्रभुत्व सौरसाश 

यख भी उस बनुभूति कौ यातना मे कमी उन्दें मुक्ति नही दिला सका 
था दूरवद्धीद्रुरसे वजनी हृद वहनाइयां धीरे-धीरे कमहेतीजारही 
सीभौर महण मटता कौ तगरहा या, वह एक चोरकी तरह्‌, जिदगी कं 

कोने-किनार्यौ मे घृत्तकर एलौ-मारामे के वह्‌ दके बटोरते रह गए जो उनके 
्िमीकामम या सके । दूरी तरफ थागका एकं गोला था, जिसमे ममता 

भस्मदोतीजार्हीथी। 

*" "तभी मेण मेहता कर चासो तरफ, गोताकार मे, दत्रे तल रंग 
की सेनो होने तमी । वहां सफेद प्क पहने हए दध मे नहाई-सौ, वैरो 
मे महावर लगाए ए, माया बाकर खद हौ यद । उसके सने पर हत्की- 
हत्कौ गोलाइ्यां यी" “वह धीरे-वीरे धिरक रही थी, मपनी मोन भ दवी 
हई, मस्ती में नाई हई ! वातायन के किनारेक्रिनारेसे चमीन जने 
चितन चाज की, तरे कौ हल्की-टत्की धूत णटने चमी । उव धून पर्‌ 


# 
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-माया नै तव नाचना णुरू कर दिया । लेकिन कुछ ही देर वाद, एक सन्नाटे- 
-दार भावाज कै साथ, एक उरावना, वदशक्ल, काले चेहरे, वड़े दांत मौर 
-लंमरे वालों वाला इंसान, माया की तरफ वदने लमा !` उसे देखते ही माया 
-का धिरकना रक गया । वह्‌ डर गई" उसने चीखने की कोशिश कौ, 
लेकिन चीख गले से निकलकर उसके तालुभों में चिपक गई । उसने भागने 
की कोणिण की, चेविन उसके पैर जम गए । उसके चेहरे के मोहक अंदाज 
ओौर रंग जसे किसी ने नोचकर अलग फक दिएुथे भौर उनकी जगहले 
-ली थी खौपः गौर दहुणतने। 
यह भयानक किस्म का आदमी, वरावर माया कौ तरफ बढ़ता रहा 1 
तभी उस भादमी सै मायाके चारों तरफ हिसात्मक हाव-भाव भौर 
खरावनी हरते करनी शुरू कर दीं । माया उसके चंगुल से निकलने के 
तिए तखफी लभी * ` "छटपटाने लगी । चारों तरफ तेज विस्मकी धून वज 
ररी थी" "धरम, धुत, रह" "टी" "धा" "धी" "न" "ठन | लालरंगकी 
गोलाकार सेनी कभी धीमी कभी तेज होती, जिसके साथ संगीत की 
तज बदल जाती भौर तभी एक धमाका हुजा संगीत का ! लाल, नीली, 
--पीली, वगनी रंग फी तमाम रोशनी गडमड होती हुई जैसे किसी विस्फोट 
भैभिली हई, जुड़ी हुई विखर गई । लाल रंग की गोलाकार रोशनी वन्द 
+. गई । ,संगीत कौ धून नहीं थी, तजं की गति नहींथी। वसथी एक 
खामोणी, एक पुटा हु सन्नाटा, जो खुद अपने भाप में भिनभिना रहा 
"था । लंबी-लंवी सासे चल रही थी, जैसे कोई दौड-दौडकर अंधेरे मे टकर 
रहा हो, भनगिनत, चलती-फिरती खामोश छाया से"*" 
हेष मेहता की आंख खुल गई थी । कमरे मे अंधेरा था 1 वह्‌ दोनों 
हुथेलियां रगड़ रहे धे । उनका चेहरा पसीने से लथपध था। उनके पैर 
काप रहे थे । उन्होने उठकर वैठक की वत्ती जला दी भौर दीवान के 
करीव जाकर माया के पास बड़ हो गए । माया खामोश नींद की गहुराइयों 
मे इ्वी हई धी । वहं कु देर थू ही, उसके पास रुके रहे, तभी उन्हे याद 
आया वह फिस्साजो ममतानेमाया के वारे मे बताया था। 
दोनों हाथों से अपना चेहरा पोते हुए, मदेण मेहता मैरल पस की 
तरफ यदे । मेटल पीस के उपर से उन्होने पाञ्च ओौर पादप उठाया । 
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पाऊच से पादप साफकरमै वाला चाकू निकाला । चाकू पादप साफ करने 
के वाद, पादप उन्होनि सेंटर टेवल पर्‌ स्ख दिया । पाञ्च से तवाक्‌ की 
पत्तियां निकालने के वाद, हयेली पर रखकर बु दैर रगडने रहै । उनकी 
भंव सुकी हई शी, माये पर पसीने कौ हत्की वृदे धी मौर वौच-दीचमे, 
उनका हाय काप जाता या। तवाक्‌ कै छिलके तैयार करने के वाद उन्होने 
पादप भर लिया। हो के वीच, गाउनकौ जेब मे लादटर निकालकर 
उन्दने पाइप जलाया भौर लंवे-लवे कथा तेने लगे । पाइपसे धुं उनके 
मुहके्अंदरजाकरनाकके नयुने से निकलरहाथा | गह्रेकशमे छिच- 
कर धुएं के छटल्ने चारो तरफ फलने लगे । महेश मेहता के दिमाग की धुन 
छ्टने लगी 1 तव कटी जाकर उन्हे उतत अदसास की गर्माटट का भौ पता 
लगाजोमायाकेअनेमे उनके सीनेमे वार-वार उषछटालमाररटीधी। 
उन्हे लगा, उनके अदर की वह मू्दा ठडक धीरे-धीरे निकलकर भागने 
लगौ । 

अपने वापके घर से निकल भने के वाद मायाके लिए महेश मेहता 
केःधरका माहौल नमा था, अजूवा था । इतना सुख, इतना रेष्वर्य, तनी 
दौलत, उसने सपने मे भी नही देखी थी । ममता के चले जाने कै बाद, कई 
दिनो तक वह्‌ गुमभुम, उदास, योई-खोई-सी रहा करती धौ । भधेरेसे 
मे डर लगता धा दूरदूर तकं माधव की लाल-लाल वा, उसका पीठा 
किमाकरती । शरावके नेमे धुत, उन तीन शोददो के वीच, उदन 
जव माघवने उसे पटक दिया था, तव उसन अपनो पाक निगाहो से, उनकं 
चदश चेहरो को देवा था । डरी हृई हिरनी जैसी किसी खौफनाक मंजर 
को देकर भागने लगे भौर भागते-भागते किस एसी जगह पटच जाए 
जहा हवा मे, जहा माहौल मे, जहा हर चीज उसे महफूज लगे, वेषाषता, 
चेलाग, खली हई, महकदार ! माया के नन्दे से दिल ने मेण मटता के 
धर को भपनाघरमाननियाथा। बरही दिनो मे वह ममताकोभूल 
गई, माधव को भूत मई, वह गदमी, वह धिनौनापन, सव वु भूल गई । 

ममतातो न भिनी थौ उन्हेभोरन मिली, हां ममता का भरतिर्प 
जो माया की शक्ल मे उभरकर आ रहा था, उनकं पास जरूर था। 
पहुते तो अपनी उदास {जदगी मे, इवते हुए तिनके की तरह, उन्होनि माया 
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को मले लगाया वा; लेकिन धीरे-धीरे याया एक तेज चद्ते हृए ने कौ 
तरह उनकं ऊपर हावी टोती चलौ गई । एक दूवसूरत महम्‌ का, एकं 
खूबसूरत टुकड़ा, जसे जानी-पटचानौ उन्न कौ गलियों से, गलिमारोसे 
निकेलकर अचानक सामने मा सयाथा। 
महेश मेहता के सामने दूर तक एके तरा्ा हषा, निखरा हुखा, एक 

हसीन नजारा था, जित्नकी पाक रोश्रनी वार-वार उनके अदर रोमोच की, 
जनुभूति कौ अनगिनत तरंगे उठा दिया करती । चंद दिनो में ठी माहौल 
जौर कपडो की वजहसे माया काल्पनिखर बाया तव वह्‌, मरीवी- 
विपदा में पली हुई, खौफ ओर दहत के अंधेरौ मे भटकती हुई, माधवे की 
साल-लात नांखों गौर गुंडों कौ धिनौनी हरकतों से स्रहमी हुई माया नहीं 
थो । तव तो वह्‌ स्वच्छंद हिरनी की तरह गर्देलियां करती हई, चिल हृए. 
फूल की महक कौ तरह, महेश मेहता के इदं-गिदं छाई जा रही थी, लिपट 
रही थी! णामकौचाय कं वादे तत के सोने तक, मदे महता वत्त 
माया के स्राव रहते । उसके साथ देलते, पठ़त-पट़ते, घूमते, खाते-पीते 1 

कितने-कितने दिनों वाद, ददं से छ्टपटात्ती हृदरं उनकी अंतरात्मा 
गईं एसा आधार पाया या, जिते ्टू-भर लेने से चाये तरफ मट्कमें 
वी हुई नन्ही नन्दी एलज्ञडियां फूटने लयतीं । माया के उठने से पहले, 
ह्‌ जाग जाया करते ! माया का उच्छ स्कूल में दादिला करवा चुके थे 
वह्‌ । स्कूल जने के लिए तयार होने में वह्‌ माया की मदद किया करते । 
नटाना-नहलाना, स्कूल की ङ्‌ स पहनाना, कितविं-कापी, पेसिल का पुरा 
इतजाम करने के वाद, वहु माया के साथ नाश्ता क्रिया कत। माया 
को स्कल छोडते हुए समय से पहले, वह्‌ दपर पदटुंच जाया करते 1 स्कूल 
से युट्टी होने पर महेश महता, माया को लेत हुए, घर भा जाते! उसकी 
ड़ प्त वगै रा बदलकर" उसके साव दोपहर का खाना खति । कुष्ठ देर आराम 
करने के वाद माया को सुलाकर वह दफ्तर चे जाते । योड़ानसाकाम दही ` 
करतत महष भटा दफ्तर में । वहां उनका जी नदीं लगत्ता 1 वन्त पांच वजते 
ही दफ्तर छोड देते मौर सीधे घर आकर माया क सराव चाय पीते । हमेशा 
से महे मेहता एेसे नहीं थे । सवेरे आठ वजे त्ते रातं नौ वजे तकं दप्तर 
के काममे मशगूल र्हा कसते ये । ममता को छोड़कर जव उन्होने मधु 
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शाद्रीकीथी,तवेमधूकीमांज्दिाथी। धादी क वाद महेश मेहता घर 
जमाई वनकंर रह ए चे । उनकी पत्नी मधु के कोई भाई-वहन नही या । 
मधु कंषरमेंयहकौईनई वात नहीयो। मघुकेवापभी कदीव-करीव 
दसी तरह धर के मालिक वने ये । हालाकि मरेग मेहता भौर मधु के वाप 
मेएक घाम फकं जरूर था। जहां यक्त केसायन दौडसकनेकेकारण 
मधु केवाप गजरग्एथेभौर मधु कीमां मालकिन वन गरईथी, वहां 
मधुक गुजर जाने के वाद, मेण मेहता वषे ही स्भाटं, हैहसम भौर षुस्त 
थे। महे मेहता को पदाई-लिखाई गौर नौकरी के चक्करो मे काफी दिनों 
तक चाहर रटेना एडा था । वडे दिनों याद उन्हे मधु के चाल-चलन के 
बारेमे परताचता था। बलव जाना, डास करना, टिक करना, ताण संलना 
मधु की जिदगौ का हिस्सा था । उधर महेश मेहता के पास मधु केलिए 
चकत नहींथा भौर तव तकर मधु को भो उनकौ कौडईं एास जरूरत नही 
रह श्र थी । मेश मेहता मे काम करे फी लग्न थौ ओर मधुकेंदर 
दुखं मर्दति दोस्तीकरनेकी भूव । 

मधुकी मौत के वाद, इतने वड वंगते मे महेश मेहता वस अकेले ही 
मंडराया करर । उन दिनों ममता की यादमे इूवे रहने पर, जव वह्‌ भपने 
वेक्तं का हिसाव करते तो उन्हे लयता, एक घुवमरूरत इमामवादे मे, कीमती 
फर्नीचर, कालीन, एअर कडीणनर गीर फंसी पर्दो के बीचे उन्हे जिदगी नै 
दफन फर दिया था । जव तक दप्तर मे रहते, उनका जी सगा रहता, 
लेकिन धर तो चन्दे काटने को दीढता 1 जहा एक तरफ़ मधु की हरकतें, 
उसके चाल-चलने से दु्ठी रहते वह, वहां दूसरी तरफ वार्वार उन्हे 
ममवाके प्रति किए गए वपने अन्याय का भी भटूसास हा करता । इसी- 
लिए तो उस दिन जव ममता, माया को तेकर उनके पान्त आई थौ, तन 
सवत्ते पटे जिस घ्याल ने उनकी जहनिपत् को टेढा था, वह्‌ धा, यकेले- 
पन की ऊय से निकला हुआ, वार जिदगी से जन्मा एक बहसास, ममता 
कोफिरसेपासेनेका! यहीस्वादिश तो वार.वार उनकी रगींकोदेडा 
करती । 

सेकिन ममता, गरीबी, जुल्म, हिकारत मौर मपमान ; 
भधेय मरे भटके टृए भी, उस मिट्टी से बनी हई गौर थी, 


+ 
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मुकाम पर, उस आदमी के पासन लौट सकने वाली नहीं थी, जिसने उसे 
धोघा दिया था । वह्‌ यह्‌ भी जानती थी, दो मूर्दा जिदगी, जिदादिल नहीं 
चन सकती थीं । उधर महेश मेहता का मन वार-वार ममताके लिए 
तड्पत्ता । वहु ममता को कैसे वताते जो अपनी वेशुमार दौलत भौर वे- 
हिसावे प्रभुत्व से न जाने कितनी गौरे खरीद चुकेथे। लेकिन हेर 
ओौरत के साथ सोने पर उन्टौने वस ममताको ही तलाश किया था! 
ममता भला कहां मिलती उन्हे ! हां, उप्रकी वेटी माया उनके घरमे आ 
गई थी। माया का हसना, माया का वोलना, उसके चेहरे की शिकन, उसके 
अंदाज, उसकी अदाएुं ममता कौ तरह थीं: न जाने उन्हुं कितनी वार 
लगता, उग्र का फासला तोड़कर ममता भपने शुरू के दिनों में लौट भाई 
थी। 

एसे दिनों मे, एक दिन महेश मेहता अपनी वँठक मे माया के साथ मध- 


, लेटे हुए वैठे ये । माया उनकी जांघ पर सिर रवे हए थी । वह मायाके 
„ लहराते हुए वालो से सेल रहै थे । लेप से धीमी-घीमी रोशनी आ रहीथी 


गौरं प्रामोफोन पर एक धुन वज रही थी । धीरे-धीरे वालों से चेलते-खेलते 
मेष मेहता शोख भावाज भौर अदाओं के साथ, माया के गूलावी गालो 
पर हत्की-हत्की प्यार कौ चपत लगाते हृए गूनगुना रहे थे । गनेगुनाते हुए 
जवं उनकी आवाज तेज होने लगी, तव साया भी उठकर वड गई ओर 
उनके साथ तरन्तुम मिलाकर गने लगी-- 

वन एण्डद्‌, माई लव यू 

लेद्सप्लेद गेम भाफलव 

थी एण्ड फोर एंड वांट यू मोर, 

लेटूसप्ले द गेम साफ लवं 

फाइव एण्ड सिक्स एण्ड किंस मी किविक 

सेवन, एेट एण्ड नाइन 

टिल द एण्ड भाफ टाइम, 

लेट्सप्ले द गेम आफ लव । 
गाना खत्म होने के पटले मटेश मेहता खड़े हो चुके ये मौर अपनी 
उगक्ली गोल-गोल नचाति हए वार-वार गाना गा रहे थे 1 वह वीच-वीच मेँ 
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धूमतेजारटेये, चक्कर लगारहेये गर दहंसते जा रदे ये। गाना खत्म 
होने पर मामा दौढृकर उनसे लिपट गई घो! मेश मेहताने माया कौ 
उठाकर ऊपर तक उछाल दिा शौर फिर हाथ पकडकर उसे गोल चक्करों 
मेथुमानि लगे ये। माया उनङे दायो को मजनरूतो से पकडे हए घूम रदी 
थी, चक्कर लमा रही धौ--"उसके पैर जमीन से ऊपरये । मदैग मेदताने 
जैसे ही उतने जमीन पर्‌ रोका, वह उचकृकर दोनों हाय उनके गले मे 
दालकर भूल गई । हंसौ म खिलचिलति हुए महेश मेहता के गालो को वह 
वार-बार चूमने लगी“ "फाहव एण्ड सिक्स किस मौ क्विक गति हुए । 

एक मशील्ा अंदाज, उघ्नकीकगार को लाधकर मदैश महता के 
अंदर जागने लगा धा । कितने-फितने दिनों वाद, उनके जीवन मे वह्‌ धटी 
आई थी, जव बहु हंस रहे ये, गा रहे ये, बच्चों की तरह सेल रहै थे । 

ह्र दिन महेश मेहता के लिए खुशियों कौ वहार लेकर मा जाता। 
उनकौ मुर्दा जिदगौ मे मायाने जान डाल दी थी। उसी मामूमियत, 
हसीन भदाओ मे दूवौ हुईं प्वाव कौ तरह वूवमूरत उसकी एद्मियत, 
बारबार हवा कै श्लोको की तरह्‌ लहराती हई उनसे लिपट जाती 1 

मायाके माय हसते-चेतते दिन गुजरते चते जा रहे थे, तभी एक दिन 

महेश महता, माया को सुनाकर खुद सोने जारटैयेतो दृढे नौकर रामर 
ने माघवके भाने की वात्तकटी यी। माघव का नाम, रपू काका मुह्‌ 
ते माधव का नाम, मदेश मेहता के दिलो-दिमाग पर विजती वनकग् गिरा 
था।उम्हेलगाथा, पैरके भगे ेपिरके वालो तकं कोई माग की 
लहर पल-भरमे उन्हे जला गर्दवी। देना नटी या, जो उन्हे माधवके 

जाने कौ उम्मीदनटीथौ या फिर वह्‌ समन्तेये, मायाके यहा रहने को 
माधव कभी नटी जानेगाया फिर जान मेने के बाद, आएगा नही 1 व 
इम चात को वह्‌ इन दिनो भून हुए ये । मसल मे वह खुश ये, संतुप्टये, 
अपने चादेतरफकामाटौनजो मायासे जुहादभा था, उन्दे लग र्हा 
था, उनकी पकड मे नाने लगा या 1 त्री किंसी भयावह च्वावकी तरह 
एक दिन माधव याकरखडादौ ्याथा1 किसी उनजानिडरकी कंप 
कृपौ उनके दिमाग के कोने-कोने मे फल गई । एक गंदी मरोड़ हुई उनके 
पेट भे, जिसके साप ही ताचुवों से उभरकर एक कसैलापन उनके मुह मँ 


क 


भर गया । एक पल खामोश रहने के वाद उन्होने बूट नौकर से माघव को 
नीचे वैठनेके लिएुकहदियाया भौर खृद ठंडी सांस भरकर गाऊन 
पट्नने के लिए, अंदर फी तरफ चले गए ये। 
महेश मेहता के माने पर माधव उय्कर खड़ा नहीं हुमा मौर नही 
उसने कु कटने कौ कोशिश कौ । वस इाद्ंगरूम कौ हर चीज को तौलता 
रहा, जांचता-परखता रहा, जसे कोई दरिदा अपने शिकार को तौल रहा 
था। 
“कंसे हौ माधव, ममता तो ठीक है ना?“ महेण मेहता को ही पहल 
करनी पड़ी । 
माधव की तंद्रा में विध्न पड़ा गौर एक जहरीले नाग की तरह वहं 
उवल पड़ा, “भृज्ञे मालूम था हमे देखकर मापको ममता काही ख्याल 
आएगा 1 
“क्या ?" 
"ममता `` `ममत्ता--'ममता नाम कौ एक भौरत मेरी वीवी दहै, 
--"जित्तकी मापते आशनाई है । उस वैवफामौरतसेतोर्म वादमें निपटृगा,” 
` धव हांफ रहा था, "पहले यह्‌ वत्ताइए माया कहां है 7 
श मेहता को इसी चीज काडरथा। माघ्वकैनामसे अभी कुछ 
देर पहले जो कपकपी हूर थी, पेट मे जो मरोड़ पदा हुई थी, वह्‌ इसी उर 
सेथी। इतने दिनों के भीतर माया उनते जुड चूकी थी, उनके दिलसे, 
उनके दिमाग से, उनके हिस्से-हिस्ते से जुड़ चूकी थी । पहले तो उन्हँ व्याल 
ही नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे एक खौफ उनके अंदर घरकरताजारहाथा 
कि मगर किसी दिन माधव सामने आकर खडा हौ गया ओर उस्ने माया 
को मांगा तो उनके पास क्था जवाव होगा ? यौर जआाज भूते हुए च्यालों की 
तह से उठकर माधव भा दही गया था । उन्हें सामनातोकरना ही था, यह्‌ 
सोचकर दूसरे ही क्षण उन्दोनि भपते को संभाल लिया, “माया, क्या हुंमा 
मायाको ?" 
“क्या हुमा माया को?" माधव ने विरते हुए कहा, "मजाक समज्ञ 
रखा दै, किसी कौ वटी को ्टुपाकर रख लेना इतना आसान नहीं है 1" 
“माधव ! चले जाभो यहां से"" "तुम जपने को वाप कहते हो ` -हैवान 
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हो तुम“ "इंसानियत के नाम पर कलंक हो तुम }“ 

"पं तो ! सापको मृह्चसे रिशा वनाना है क्या? तो मपनी वेटीनेने 
आवा हूं 1" 

श्नदूंतो?" 

“तो” माधव गुर्खया, "वो मै पुलिसके पाप्त जाङंगा ।" 

“पुलित ? पुलिस कौ धमकी भौर मुज्ञे ? मरा भोहदा जानत दो ?" 

“जानता हं जानता हूं, लेकिन उसका जवाव है मरे पास"" "मव 
चार वालो से कह कर नापके कारनामों का चिदूढा छाप दृगा"""तव ˆ” 
तव क्या कगे थाप ?" 

महे मेहता की ममन्नमे जाने लमाथा1 बहुजरा मागे बडे भौर 

उम्होनि माधव कै के पर सपना टाथ रषं दिया, "माघत्र ! बोलो, क्रितने 
वैसे चाहिए वुर्दं !“ 

“पैसे "^ “मृजे वैसे नही ˆ“ "यपनी बेटी चाहिए 1" 

“मत लो भपनौ जुवान से यहु पवित्र नाम ! अमर उसे अपनी वेदी 
मानते हो, तो यह्‌ भी जानते टोगे, किंस तरह वट्‌ रहेगी यहां 

“हूर मोह की कौमत होती है, भगर मापको उससे मोह हो गया है,” 
साधव हंसने लगा, “तो ठीक है, माया यही रहेगी +” 

“कितने षे दुं?" 

“दस हजार?” 

"फिर तो नही भाजोये यहं 7" 

"सभौ नही 1“ 

“फिर क्व ?/ 

“सगर जिन्दा रहा तो” भाघव ने बदमाज्ञी ने मृन्कर हष 
कदहा॥ 

"तिकि यहां इस धरम, वादा करो, कभी नही भागे ।" 

“यदं नही तो फिर कटा ?” 

"कीं नह "" "सिकं टेलीफोन "" "वह भो दस्त महीने वाद ॥ 

“मुहे मंजूर दहै!“ 

“तो अभी जायो, कल दप्तरमे ना जाना 1" 
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“लेकिन वृ पैत्रे अभी चादिए मुञ्चे 
महेश मेहता ने गाऊन की जेव से एक हजार. रुपये निकाले जिसे 
क्षपटकर माधवनेले लिया मीर नोट गिनते हुए, लड़खंड़ाता हृभा वाहर 
चला गया । 
मेण मेहता का मन वड़ा उदास था 1 रात-भर वह सो नहीं सके 
थे। न जाने कितनी दूर्‌ तक उनका पीछा करती रही थी वह्‌ काली छाया 
जो इधर करई वार से, उनके यंदरसे उभर कर सामने आ जाती। उसे 
पकड कर, उमे छृकर, उसे जानने की तमाम कोशिश कर डाली थी उन्होने, 
लेकिन ह्र वार उनकी पकड़ से चछूटकर वस अंधेरे में वह्‌ खो जाती । करई 
वार एेसा होता जव रात के वक्त माया मृस्कराती हुई, गड नाइट कहकर 
वेडर्ममें सो जाने के लिए चली जाती तो अपने वंगले के वागीचे, 
वरामदे से लेकर कमरों तक वह धूमते रहते । करई वार, कर्ई-करई दिनों 
तकं उन्दं नीद नहीं आती 1 जव कभी आराम कुर्सी पर लेटकर उनकी भां 
जरादेरके लिएलग जाती तो वही डरावनी छाया, उ्तके इर्द-गिदे 
^, मंडराती गौर कभी उन्दं लगता वह छाया, एक-दो प्रतिरूप मे धिरती हई, 
> षुपती हुई, गोल घेरो मे माया की तरफ भदे दशारे करते हुए जगे की 
` तरफ वदती रहा करती । 
माया को स्कूल छोडकर उस दिन वह्‌ घर लौट आए थें। उनकी 
तवियत कुछ ठीक नही थी । एकं घवराहट, एक वेतनी उनके अंदर घट- 
घटकर बढ़ रही थी \ गाड़ी खड़ी करने के वाद, वसे ही वहु सीट पर वटे 
रहे 1 फिर थक हाथों से गाड़ी का दरवाजा खोलकर वह वाहुर निकले भौर 
धीरे-ीरे घर के पिते टिस्से कौ तरफ चल दिए \ कृ दही दूर च्ल होगे 
महेश मेहता, तभी राम्‌ दौडता हभा उनके करीव भाया ! “मालिक {” रामू 
की भावाजमेडर था, वेर्च॑नीथी । बढ नौकर को आवाज जसे पैनी काट 
चना गई धौ उनके अंदर ! उन्होने विना कुछ कहे, धीरे-धीरे वटे नौकर की 
तरफ मुडकर देखा । 
“मालिक ! माधवे मर गया" ` सुना आपने, माधव का खून हो गया ॥" 
"क्या ?'" 
“हां मालिक ! ममता ने उसका खून कर दिया [“ 
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“ममत्ता ने खून कर दिया ? 

हां मालिक 1“ 

“कव? कते ? कहा?" 

“कल रातमे किसी समय उसने माधव के उपर पत्थर की सिल पटक ` 
दीधी) 

माधव कोतो जाना दही या एक दिन" "फिर ममता ने यह सव बयो 
किया ? अपने भाप कट हए मदेश येता शादो को तरफ़ वदने लये + 
गाडी नें बैठकर उन्होने चदे नौकर रामू को बुलाकर कहा, “माया वृष्ट. 
नाकदा यका ?" 

“ही मालिकः । कभी नदी 11“ 

मदै मेहता जव छक ममता के घर पहुचे, माधव की लाश पोष्ट- 
मार्टम कै लिए जा चुकी थी । ममता को पुलिन्न से गरहौ । 

पुलिस स्टेशन मे नामी, रतवेदार भौर शोहुरतमेद महेश मेहता धाए 
ये, यह एक वडी बातत थी । चारों तरफ़ अदेव भौर हुजूरत का माहौल 
था 1 तभी तो जव ममताने मैल मेहता सेमितने पे ईकार कर दिया, 
तो पुलिस स्टेशने के दरोया, सिपाही, काम्टेवल, मुशी, सव क सव ममता के 
परे नगल थे। समश्ना-वज्ञाकर उने महेश मेहता से मिते कै लिए राजी - 
कर लिया था उन्दोने। 

ममता अमल मे दवे पाव महेश मेहता से मिलने आई थी । उत्र समय - 
मकै अदरनतो मौन कास्न्नाटायाओीरन ही जिदगी की उम्भीद। 
उम वक्ते छते न तो अपनी नियति से कोई शिकायत थीभीरनदही 
मेय मेहता से कोई गिला बह तो, उस क्त, जिदगौ कौ तमामतमाम 
हूरोको पार कर किमी रेसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी, जहां उसे चिए" 
ङ्रिसी दीजकौपावेनाया खो देना, वैमानेषा। जेते कोरईहारमानेले, 
स्व बृ छोडकर जी सकने या मर जाने की तमन्ना पतक पे नाता तोढ ने, 
जते धदुकनौ के अदर सादती हई कोई पीड्य दूर-दूर त्रकवंद बद्नराम- 
घछटपटाती हई, वापस लौटकर वही भा जाए बहा से वह्‌ उटी थौ, जहा 
उने करवट बदली थौ } ममता का मेश बेहद से न मिलने का फला ` 
ए हो मनःस्थिति से उपजा या । वहे तव किसी चे क्या मोती, जव धीरे 


~ 
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"लेकिन बुः पैसे भभी चाहिए मृञ्ञे 1 

महेश मेहता ने गाऊन की जेवसे एक टजार रुपये निकाले जिते 
क्षपटकर माधवने चे लिया ओर नोट निनते हुए, लडखड़ाता हुमा बाहर 
चला गया । 

महेण मेहता का मन वड़ा उदास था । रात-भर वह्‌ सो नहीं सके 
ये! न जाने कितनी दूर तक उनका पीछा करती रही थी वह काली छाया 
जो इधर कई वार से, उनके घंदरसे उभरकर सामने आ जाती! उसे 
पकड़ कर, उते छूकर, उसे जानने की तमाम कोशिषए कर डाली धी उन्होने, 
लेकिन हर वार उनकी पकड से छदकर वस अंधेरे मेँ वह खो जाती । कर्द 
वार एसा होत्ता जव रात के वक्त माया मुस्कराती हुई, गुड नाइट कहकर 
वेडल्ममे सो जानेके लिए चली जाती तो अपने वंगले के वागीचे, 
वरामदे से लेकर कमरों तक वह धूमते रहते । कई वार, कर्ई-कई दिनो 
तक उन्दं नीद नहीं आती 1 जव कभौ आराम कुर्सी पर लेटकर उनकी आंख 
जरादेरके लिएलग जाती तो वही डरावनी छाया, उनके इर्द-गिद 
मंडराती भौर कभी उन्हे लगता वह्‌ छाया, एक-दो प्रतिरूप मे धिरती हुई, 
छुपती हुई, गोल घेरो मे मायाकी तरफ भह दशारे करते हुए सगेकौ 
तरफ वती रहा करती । 

माया को स्कूल छोडकर उस दिन वह्‌ घर लौट ाए थे। उनको 
तवियत कुठ ठीक नही थी । एक घवराहुट, एक वेच॑नी उनके अंदर घट 
घटकर वदृ रही धी ¦ गाड़ी खड़ी करने के वाद, वसे ही वह्‌ सीट पर वटे 
रहे 1 फिर थके हाथों से गाड़ी का दरवाजा खोलकर वह॒ वाहूर निकले गौर 
धीरे-धीरे घर के पिछले हिस्से कौ तरफ चल दिए । कृषी दूर चलेहगे 
महेश मेहता, तभी राम्‌ दौडता हमा उनके करीव आया । "मालिक 1” रामू 
की मावाजमें डर था, वेच॑नी थी । बढ नौकर कौ आवाज जैसे पैनी काट 
वना गई थी उनके अंदर ! उन्होने विना कुछ कहे, धीरे-धीरे बरद नौकर कौ 
तरफ मुडकर देखा । 

“मालिक ! माधव मर गया" ` सुना आपने, माधव का खून हो गया 1" 

“क्या 7“ 

“हां मालिक ममता ने उसका खून कर दिया 1“ 
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भममताने लून कर दिया?" 

"ह मलिक {“ 

श्क्व ? कमे ? कटां? 

“कल रतम किसी समय उसने माघव के ऊपर पत्यर की सित्तं पटकः 
दीषी। 

माधव कोतोजानाटी धा एक दिन" "फिर ममतीने यह सव कयो 
किया ?" अपन मापने कहते हूए मेश नेता माड़ी की तरफ़ वदने लगे ।* 
गाडी मे वैटकर उन्दनि बूढे नौकर राम्‌ को चुलाकर कहा, “माया ते कुः 
ना कहना काका ?" 

"नह मालिक ! कमो नदी 1" 

मेश मेहता जव तक ममता कैः धर पहुवे, माघव कौ लाश पोष्ट- 

मार्टमके ज्लिए जा चुकौ थी 1 ममता को पुलिस ले गर्द यो । 

पुलिस स्टेशन मे नामी, रतवेदार मौर ग्ोह्रतमंद महेश मेहता भए 
थे, यह एक वड़ी वातत धी । चारो तरफ़ बदव भौर हृमूरत का माहौल 
था । तभी तो जव ममता ने महण मेहता रे मिलने से द्वकार कर दिया, 
तो पुलिस स्टेणन के दसेगा, सिपाही, कार्टेवल, मशी, सव के सव ममता के- 
पौ लग लिए थे 1 समञ्ञा-वुञ्ञाकर उते महेश मेहता से मिलने फे लिए याजी * 
कर लिया धा उन्हेनि। 

ममता यसल मे दत्रे पाव महेश मेहता से मिलने भाई धी । उस्र समय 
उमके भंदरनतो मौतकासन्नाटाथाभौरन ही जिदगी की उम्मीद! 
उसवक्त उसे न तो अपनी नियति मे कोद शिकायत थीयीरन ही 
महेरा मेहता से कोई गिला । वहं तो, उस वक्त, जिदगी फी तमाम-तमामे 
हदौ को पार करर किसी एसे मुकाम पर पहुच चुकी थी, जहां उसके लिए 
क्सीचीजकोषपातेनाया खो देना, वेमानेथा। जैसे कोरईहार मानसे, 
सव कुष्ट छोडकर जी सकने या सर जाने की तमन्ना त्क से नाता तोह ले, 
जसे धड्कनो कै गदर सालती ट्‌ई कोई पीड़ा दूर-दरुर तक वद अधेरोमे 
छ्टपटावी हुई, वापस्न लौटकर बही आ जाए जहा से बहु उठो यौ, जहा 
उसने कवर वदती यी । मपत्ता का महश मेहता से न भिलने का फसल 
दसी ही मन.स्यिति से उपजा घा । वह तव किरी से क्या मागती, जब धीरे- 
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-धीरे उसने खुद सव कुछ खो दिया था । एक था उसका अतीत, एक था 
उसका वर्तमान ओौर आने वाले वक्त के ऊपर उसका भरोसा उठ चूका धा। 
-अतीत ने हमेशा उसके जजवातों को पकड़कर तोड़ डाला था । पहले उससे 
शिवा को छीना, फिर माघव को । वहु उस माधव के छिन जाने का बफसोस 
-नहीं कर रही थो जिसको उसने मार डाला था, वहतो रोती रहीथी 
उस माघव के छिन जाने पर जिसने उसे मर जाने से वचाया था, कितने 
दिनों पहले ! 
लेकिन महेण मेहता से फिर भौ वह्‌ मिलने चली आई थी महज इस- 
लिए, चह्‌ चाहती थी उसकी वेटी माया यह्‌ सव न जाने भौर यही एक 
-वात तव उसे कहनी थी महण मेहता से । 
कु पल फे लिए वह्‌ दूर चली गई थी, वहुत दुर ! उन जेलकौ 
-सलावों से, महेश मेहता से, उस सारे माहौल से वह्‌ दूर चली गई थी । 
* " "उस्ने पाया था सपने आपको चंद घंटो पहु माधव की लाश के वगल 
भे) वह पत्थर की सिल जो उसने माधव के सिर पर पटक दी थी, लुटक- 
कर घोडा नीचे आ गई थी भौर उसके उपर खून कौ पतली धार वहने 
` थी । हाथ में जब तक पत्थर कौ सिल थी, वह्‌ एक ममताथी भौर 
६५ से निकंलकर जव तक वह्‌ सिल माधवकं सिरकं ऊपर भाकर गिरी 
` थी, एक दूसरी ममता जैसे पहली ममता की छाया से निकलकर खडी हो 
गई थी } वनते फा वह लमहा, उसे न जाने कितने टुकडों मे वटि गया था । 
जितनी तेजो क सायं उसकं हाथ स्ते सिल टकर गिरी थी, उतनी ही तेजी 
-के साथ उसके वदन के अंदर, जाधों से लेकर माघे त्क एक मुर्दा ठंडक 
व्याप्त हो गर थौ । उसका रोम-रोम काप उठाथा। वह्‌ मूर्दाण्डक उस 
` सिलसे कहीं ज्यादा वजनदार थी ओर फिर यहु तौ भाज छूटकर ऊपर चली 
गर थो, इसने तो भाज उसेन जाने कितनी यातनासे मुदित दिलाई 
"थी { लेकिन उस मूर्दा ठंडक का आयतन, आकार भौर चजन कितने 
` कितने दिनों उसके पेयो से चिपटकर, लिपटा हुभा धा, वह्‌ खुद उसमें 
समाती जा रही थौ 1 एक विस्फोट हुआ घा, एक धमाका हुआ था, जिसने 
-एक ही ्षरटके मे उसे मुक्त करा दिया गौर उसके साय दिमाग कौ नसो 
`को शकप्लोर कर रवे दिया था । एकं अजीव-सी स्थित्ति थी ! उसके सामने 
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उसका पति, उमकी वच्ची का वाप माधव मरा हुगा पड़ा चा-“-जि्षकौ 
मौतत खुद उमके दायों हई यी ! ममता चारपाई के ज्परी हिस्से ते धूमकर 
वैताने की तरफ या गई । उसने देजान, वेवस, वेजार माधव को देष्रा॥ 
ऊपर का रिस्सा उसे देखा नही गया 1 धीरे-धीरे उनकी नजर नच की 
तरफ माघव के पैर पर हर महं । वह कुट देर माधवके पैरदेखती रही 
ओर फिर वदी जमीन पर चैट गदं। थोडा सुकते ही, उमकरे दोनो हाय 
माघव के पैर परये मौर उमका माया पर कं तत्तों पर 1*“* 

“ममता ! यह्‌ सव क्या किया तुमने ?” मेष मेहता कौ फूमपुम्राहट 
में दर्दथा। वहु शणायद--यट्‌ छ्‌ शव्द उनके अंदर की कसक मे इूव-दूव- 
कर निक्तेये। 

ममता जव यार्द्‌ थी, महेश मेटेता दूसरी तरफ दैख रहे ये । तभी वह्‌ 
भपनौ दुनिया कं संधेरो मे चलो गईथो" "खरो गई यौ । उसका मन उदास 
हो गया था, उसकी भके भर आई यी, एके घुनधुनाता हभ सन्नाटा 
उसकं सीर महण मेद्ता कं वौच जगद्‌ वना चुका था । तभीततो ममताको 
देवकर भी महेश मेहता ने पठने कुट कहा नदी था । फिर शून्य मे देती 
दई उसकौ नजर को पक्डकर हौ उन्देनि दुद तक को न सुनाई देने वाली 
भावाजमे ममतासे सवातलक्रियाथा। 

“ममता ! यह सव कयो क्रिया तुमने?“ महेश मेहता के यह्‌ णव्द 
ममता को दूर वडीदूरसे नुनाईदिएये भौर इन शब्दोंकी पुंसफुसाहट 
मे वधकर वह्‌ अंधी लानो से लौटकर वापस भा गरईथी। उसनेदेवा 
मेश मेटता को, उस माटील को, जिते वह्‌ इन घद लमह के लिए दुर 
चली गई थी, मौर तभी उत्ते यपनी मौली आंद्लोका ख्यात भायाथा॥ 
ममता ने अपनी धोती के किनारे म आ पो डाली भौर तव महेश मेहता 
के देवति हृए उसने कल या, "यह्‌ तुम प रहै हो, शिवा !* 

"हा, इसलिए करि म तो जानता या, वह तुम्हे मार डतेगा तेक्नि 
चुम" 

“म शायद एसा कभी नही करती ---“ 

“बोलो ममता ! कटं दालने से जी हल्का हो जाएगा 1” 

“एक वार फिर समतता महेश मेता से अलग होने लगी । उसने अपना 
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चेहरा घुमा लिथा भौर निगाहें दीवार पर गड़ा दीं, फिर जसे अपने भाप . 
से कहने लगी थी, “कल शाम माधव जरा जल्दी जा गया था भौर उसने 
शराव नहीं पी थी वत्कि वोत नेकर जायाथा। काफी जीर सामान थाः 
जिसे उसने मुञ्चे वुलाकर दिया था 1 कितने सालों के वाद, वहमेरे लिए 
कपड़े लाया था `" "फूलों के गहने लाया या” "कहते" कहते ममता सुवकनेः 
लगी भौर कुछ क्षणो के वाद चुप होकर खुद-व-खुद कहने लगी, “उसने 
जबरदस्ती करफे मुद्धे नए कपड़े पहुनाए थे, वड़ा मान क्रिया था भेरा, खुद 
मेरे जृ में फूल लगाए थे मिठाइयां थी, फल थे, राशन का पूरा सामान 
उठा लाया था वह्‌ । क्या-क्या सामान लायाथा वह्‌, जसे फिर सेनर्ई 
गृहस्यी वना रहा था । चादर, तकिया, तौलिया, गिलाफ, परदे, एक दर्जन 
से ऊपर साड़ी-धोती, व्लाउज, पेरीकोट, पाऊडर, लिपस्टिक, क्रीम वहू सव 
कुछ था जिसे देखने को हम तरस जाते ये \ पहले तो मने वह्‌ सव ष्ूने तक 
से मना कर दिया था । मैने उससे कठा था, जुजा खेला होगा उसने भौर 
, जीतके पसे से वह सव लाया होगा, लेकिन नहीं माना उपने, मेरी कसम 
" `.खाई, ईश्वर की कसम खाई, तव भी मैने विश्वास नहीं किया, लेकिन जव 
७५१ शराव की कसम खाई गौर हर तरह से मृक्षे विश्वास दिलाया कि 
उसनेनतोकहीं चोरीकौथीभौरनही जृभा खेला था, तवमै मान गर 
थौ 1 मेने वड़े मन से शगार किया था'` "उसने मुज्लसे खाना वनानेको कटा 
भौर मेरी इजाजत लेकर शराव पीने लगा । शराव पीने के पटले मिठाई भौर 
फल का प्रसाद चद्माया था, ठाकुर जी को ! उतने खृद मृद्धं मिठाई खिलार 
भौररमेने प्िरपरभांचल रखकर उसके पैर चृए थे `` `सारा वैर भूलकर उसने 
सच्चे मनसे मुन्षे आशीर्वाद दिया था। एक नया संसार वसा रही थी मैः" 
सपनो कौ नई टूनियामेंखो जाने लगी थी। हम दोनोने मिलकर घर 
सजाया थाः "वह्‌ पदं लगा रहा थाम चादरओौर तकिया) रेडियो 
लाया था वह्‌ 'रेडियो पर गाना वज रहा था `-अगर वत्ती जलाई थी । 
सव कुष्ट सजाकर नये कपड़े पहुनकर नजर उतारी थी मैने "ˆ" ममता फिरः 
रोने लगी `" फूट-फूटकर रोने लगी । महेश मेहता ने उसे रोका नही, उसे 
रोने दिया । वस चुपचाप देखते रहे । गौर तभी रोते हुए ममता कहने लगी, 
“उसने मेरा माया चूमा धा, मेरा लाड किया या 1 मेरे सिर पर हाथ फर 
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"या, मुह्ये दिलासा दीय! ्मदुजादेर्हीयी ऊपर वाले को, ईश्वर तै, 
-मगवानसेर्मे कह रहीथी जो कितने दिनो वादमेरेदिन फिरेलगेषे। 
-बहे-वडे दिनो वाद भवे ही तरसा-तरसराकर कही से वहता हा वक्त का 
वहे दुकंड़ा त्रा गया था, जो कितना हसौन या, कितना प्यारा था । दूर-दूर 
तक जलती हुई रेत के वंबहडर की घुमनी मे फते हए तदपते-तरसतते मन षो, 
प्यासे मन को रजसे प्यास वुञ्ञाने का मौका मिल जाए । वह्‌ चारपांच घंटे 
ने जानि कव गुजरगएये भौर वह खाना पाकर विस्तर पर लेट गयाधा। 
मभोसारोकामसनमकरके उसीकेपामयागईं थी। मेरीमतिमारी 
गई यी । मङ्े लालच होने लगा था + इसी सुख इतने से गु के लिएतो 
म हमेशा वैजार रहा करती थो । खुद अरत इमे भोग पाऊगौी भा" "यह 
म सोचने लगौ धो । मूज्ञे मायाकी याद आने लगी थी । मृज्ञे लग रहा था, 
सगर यह्‌ सव सच यातो अपनी वेटी को वापस आङंगी ।माकामन 
भेरा, दूसजरासेनुखमे, चेटको फिर सेषा लेने का, अपने पास, अपने 
रीव रख सकने का अटसास करवट लेने लगा था । मेने उसके सीने पर 
अपना तिर्‌ रखकर माया को वापसले माने की वाते कही थी“"” ममता 
का चेहरा स्त होता जा रहा था । उसकौ भावों को नमी जा चुकी ची 
भौर उसकी जगह धीरे-धीरे जसे एक भाग जागने लगी थी । माये पर वल 
पद्रदेयेमौरहायकी उगलिया कने लगी थी, वदन सीधाहो ग्या 
या, गरदन उठाकर वह्‌ ऊपर छत कौ तरफ़ देखने लगी धी । 

"शिवा ! उसने तुमसे दत्र हजार स्पये लिए ये ना?” 

"हां |“ महेश मेहता ने धीरे से कहा । 

“तो तुमने माया को खरीद लिया चा॥* 

“क्या कहं रही हौ तुम ममता !* 

"यह्‌ यात उसने मृञ्ञे कल वताई थी" “उस वक्त वतार्ई थौ जवर्मे 
उसके सीने पर सिर रघकर माया को वापस ते मान के सपने वनाने लगी 
थी! मेरी वेटीको उस तरह नही तो इस तरह वेच डला या । यही तो 
चाहता था वह ना ! एक धमाका हा था, जते मनेक-अनेक ्टोटे-बड़े 
वारूदकेदेरमेरे मदर ट वे धौर जिनके सराय एक वारम सव कृष्ट नष 
द ण्या था \ असल मे उदे यह्‌ सौदा गर क्सि गौरके पाय लि 
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होता तो णायद मुक्ते एेसा न लगता, मेरे उपर खून सवार नोता! म 

रोई नहीं" मैने उससे बु नहीं कहा, मृते धिन अने लगी थौ । भ चुप- 
चाप उसकर अंदर चली गई थी । मने वहु कपड़े उतारे ` "फूलों का गहना 
-नोचकर फक दिया गीर फिरसे पुरानी धोती पहन ली" "सारा सामानजो 
वह्‌ लाया था" "मैने जमा किया ओर फिर उसके पास पहुंची ""लेफिन 
तथ तक वह्‌ सो चुका था ! नये कपड़े पहने हुए था वह्‌, उसकी शक्ल, उसका 
रूप वदला हुभा था, नया विस्तर था गौर उस पर आरामसेवह्‌सोरहा 
था । उसके चेहरे पर संतोप था, सुख था, अपनीवेरी कासौदाकरनेका 
सुस ! उसका वह्‌ सुख भौर वह सव देकर मेरे अंदर नफरत का एक 
सैलाव उठा थाभौर फिरर्सनि""" । 

""राचमें ममता! तुम्हे देकर एसा लगता ह जैसे पमे गौर पाशविकता 
फी एस दुनिया मे अभी सव गु चूक नहीं गया ह । लेकिन फिर भी तुमने 
जीवन को कितना कठिन नहीं चना डाला है ?" 

~ “दृनियाको सै नहीं जानती शिवा} भंषुदतोचुकदही गहूं । मैने 
तो कु भी करिन नहीं बनाया, राच बुः कठिन वनता गया ने ?" 

“लेकिन ममता ! तुम घचड़ाना नहीं । मै तुम्हारी जमानत्त का दंतजाम 
फर लूंगा ।" 

"किरालिए्‌ ?” ममता के चेहरे पर फीकी हंसी थी। 

“तुम यहीं रहोगी क्या?" 

“ओर कषा जाञगी म?" 

"“भपने घर भौर कटां ?" 

"कीन-सो घर" "मेरा घर कोर्ट क्या? 

"मेरे दरवाजे" "ˆ" 

“सही शिवा | अपने पति काखून करनेके चाद कोर आरत कहीं 
ओर जा सकती है?" 

“जा सकती हैः" "कहींभीजा सवती दह ।" 

“पाहीं नही" "कभी नहीं भौर तुम भी अव यहां न आना ।" 

“क्यों ?" 

"साया के लिए भौर क्यो? 


हलो : 55. 


“हां, माया के लिए, लेकिन" "~ 
“उतत छं न कठेन "उत्त कुठ न ताना” ममता फूट-फूटकर रोने- 
लगी । 


चचार 


ममता के चने जाने के बाद भव महेश मेहता के जीवन मे कुछ भी नही 
वचा था । टूटनै-टूटने उम्मीद का वह्‌ मािरी कतरा जो ममता के साय 
जृडा था, खत्म हो चुका था। कमा मायावी खेल जिन्दगी उनके साथ षेल 
रही थौ ! मदेण मेहता सोचने-सोचने उलज्लन के दायरो मे घूमने समते । 
माया उस्न के संलावमे उन्हे वहाकर लिए जा रही धी । उनकी भौरमाया 
कीपप्रमे25 सालकाककं था। दक्तकी दौडमे वहमाया फासाध 
कटां तक दे सकेगे, इसकी भी चिन्ता थी उन्हे । न जाने षया होता जा रहा 
था। माया जव भी उनके करीव भती, उनसे चिपट जाती, तो उनके पून 
कादौरा नेजहो जाता। ममता के हमेणा-हगेशा केलिए चले जानेषे 
बाद माया उसी रूपमे, उसी उघ्नमे, जसे स्िमटकरया गृईधी उनके 
सामने, उनके पास । लेकिन वह्‌ छाया, ममता का वह्‌ रूप, वह्‌ प्रतितिम्ब 
कित्तना मोहक धा, कितना नशीला था ! जहां एके तरफ उन्हे र लगता, 
वही दूसरी तरफ उनके अदर यहे अहसास करवट बदलने लगाधा कि माया 
के विना जिदा रहना उनके लिए किठना मुश्किल या । 

उस दिन दप्तरसे लौटनेमे जरादेरहो गर्ईधी। माया वही दीवानिषर 
लेट हई यी । उसके बेहरे पर एक मस्ती-भरी, लुभावनी मुस्कराहट ची । 
उसने एक वार करवट बदली मौर फिर वंगडाई ली, एक एसी भयहा 
जिसने उसके वदन फे जोड, कटाव, उभार मोहक बना दिषु ये । भख 
जवानी ज॑ उसके कपडो भें समा नही पा रही यौ मौर वह वेचंन-षी, उनीदी. 
संगद़ादयो से एरक निकलती हई मदामो से उस कमरे के परे माहौल मेँ 
खुमार के हत्कं हल्के बुलबुल जगा रही थो । माया जिघ्र दीवान प्रत 


:56 : हलो 


-धी, यहा से पुछ दूर पर गहण भेटता खरे थे । वह्‌ दीवान से अलग हुखकरर 
भैटलपीस फे पारगा गए ) उन्न मैटलपीस पर भप पार्पुपस्यददिया 
-शीर वतीं सड ौफर माया फो देखते रह । सेकिने उनके अंदर चल रही, 
'साटगी भौर जिस्मानी कमवप न उन्द ज्यादा देरतक यटा तीं रहने 
दिया भौर यहु गाथा पवर्‌ फर यहीं जमीन पर चैटग्रए। उनुतग रट 
-धाउप्नणी उरारगर षर, उने लिए, गायाके साथ, जोए शीर मस्तीके 
-रौलाव, तरगों से वंध स्टना, रमरेरे से सत्त तक किसी जागरूफ पूणं स्पसे 
जआगस् हुरती का हिस्योदारयने रहना, कितना गूपिकिल होता जा रहा धा। 
गाया उन्दंएफपलकोभी छोट्रेकोर्ेमार नहीं षी) चद्ुतो महण 
ओहत के एर्द-गिरदं एक येने फी तरह लिपटती चली गधी । उसफे लिए 
दुनिया फे फारे मदं गाधवये या साधन के वह्‌ लफंगे दोस्त जिनकी भया- 
स्फ याद, गीधव कौ लाल-लाल आयो के सौपा फे उपर चकर किरी ररा- 
यते गंजर फा द्िरसा बनकर, उरगो अंदर फरवर वदलती रहती) फिर 
"कपत ने फौन उसे हरे दियाया । तेरह सालकी चग्मगे, स्कूलफे एका 
` `. ने पैरहूमी रो, उरके साथ वलात्कार किया था। एसकी तर्त गु 
रेरी नसी, फाफी पिनो तकः उराका स्पत जाना वदो गया। उधर 
वदनसीयी उसका एतजार फर रही धी । फर गरहीचों बाद जव उरमे स्कूल 
जाना णुरू फिया, तभी एक पिफतिक पार्टी भ कालेज के लटुफों ने फोल्ख 
ईक गे वणीली गोत्तियां मिलाकर, उराकी छीछततेदर कर उसी धी। 
जिदमी क उपर से जरो उसका यकीन द्री उठ गया धा। सारी दूनिया उसके 
लिए एफ उरायना रापो चनकर रह गभी) अपने नारोतरफ टर मर्व 
उरे वही जानवर फी तरट्‌ पूस्ता हुआ, भयानक नेद्ुरे बनाता दुभा, जिद 
ओर जवस्दस्ती फा पिनीना मुषोटा लगाए चजरं भाता ) माया दुनिया 
धीरे-धीरे सिमटती गर भौर यरा सिपुदते हए मरण मेहता फी छाती पर 
ठहर गर। 
उधर गदैण मेहता की सुर पु रग्षमेनहीं आस्हाधा।! एकं 
तरणः उनको मौत फी अंधी घाटियां नजर रही थींभौर दूसरी तरफ 
माया एफ मोहक सपने फी तरट्‌, उनकी बाहो मे समार हु तदप रही णी। 
यत्‌ सोम र्दे वे णहु फरंसी जिदणी, यह्‌ फौन-सी विडेयता शी जिसमें एयर 
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ने उन्द डाच दिया था! कभी तो उनी रमो मे एक घरुनसुनी, सुन पडती 
हई सई ठंडक पटने लगतो मीर दूसरे दी क्षण घ्रोध कौ तपती हृ लहर 
उशती उने जहून मे, जिसके साय, एक जलती हई सांस का ज्ञोका निकलता 
उनके मेदर से । दष साल-का्च धिं दस्र साल बह उप्र कोपी दकल 
सकने । तेव शायद वह सव कुछ मिल जाता उन्ट जिसके जिए वह हमेशा 
तपते रद ये 1 एक मामूम वच्चे की तरट्‌ वह तलाशते रहे ये, जिदमी के 
तमाम अवे के वीच, प्यार का वह्‌ रास्ता, गर्माहट की वह रोशनी जो 
कमी नही भिती उन्दं। कभौ मा कौ ममता, कभी ममता का प्यार, कमी 
मधरु कौ बेवफाई, वम सव कुं उनकायू ही छिनता गया या 1 उन्हे लगता 
जस जदगो, कोई अजीव खेल उनकं साधवेलरही थी। कंधोपरषेने 
रेशमी वालो को सटवाने हूए, जव माया बपना चट्रा उनको महृफून 
छात्रीमे ल्पा दिया करनी तव कड वार उनके अदर जिदगी म वगावत 
करदेनेकाब्याल जागने लगता । यह्‌ तो वक्त ने उन्हे जीते जी मार डाला 
था। उनके सामने जोश के समदरमे हरा हई, घूमती हई जवानी मौर 
मस्ती के खुमार में दूवी हद, वेपनाह हृम्न की मलिक माया थी मौर उस 
सवसे जृडधौ हई यी ममता कौ वट्‌ तमाम मुर्दा यादं जो हमेशा-हमेया उन्हं 
हती सटती यौ 1 ममता को तो वह जिदगी के दौरमे कितना पीचयेष्टो्‌ 
साएये। छर भौ ममता कौ याद चिन्दियो की तरह उड़कर वक्त-वेवक्त 
मुवार की शकन सच्तियार कर लेती । सवे कुछ सह्‌ लिया करत ये वहु ! 

लेकिन जिम दिन ममता, माया को उनके घर पर, उनक्र निगरानीमे छोड़ 
गह थी, उन्दे लमा था, एक दोहरी तलवार थी, जिसके ऊपर चलते-चलपते, 

कंमीभौ वह्‌भिर सकतेये, खत्म सकने ये। वह तमाम ममताकी 
यादे, जोमांकौ माखिरी हिचकी के साय जुढी टूई थी, एक-एक करके, 

खूवमूरत मञ्चे की तरद, उनके सामने, उनकी आाखो के सामने, दुबारा जन्म 

से स्ह यौ, पतत रही यी, वड़ी हो रही थीं । महेश मेहता के सामने जिदभी 
केदो दिस्त य, मौर दोनों ख्व खड़े ये । महश मेहता को ममता से वेहद 
प्यार था उस वक्त कयै ममता, जैसे एक वार फिर, कितने-कितने सारो 
केदाद, माया कौ णक्व मे, उनके दाइंग ख्ममे उख दिन भाकर खड़ी हो 
मईथी । एक वार्त महश मेहता को विभ्वास नही हुमा था । लेकिन 
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सौफेके वगवमे, क्पे पर महेश मेहता कौ पत्ेटो पटी थौ, जिते एक 
हाथमे उठाक्रर वदे देय रहौ थी । तभी वद उटकट वंठ गई । उसने टेष- 
रिकाईरवंदकरदिया बौर दोनो हाथों से मरे मेहता की फोटो देखने 
समी । 

करीव त्तीन टुफ्ते वाद मह्‌ मेहता अस्पतालमे घरआएये। ये दिन 
मायाने एक मामूम खौफ मे तडपने हए गुजारे ये 1 हर पल उमने ईश्वर 
मे, मदैश मेहूताके ठीक हौ जाने कौ दुभा र्मामी धी। उसे मालूम था, 
दुनिया मे वह्‌ कितनी भक्रेली थी भौर उसका रोम-रोम वसत मटेण मेहता 
को तिए धड्र्ता था। उनसे अलग जसे उमका कोई मस्तित्व ही नही या! 

उम दिन माया का जन्मदिनं था। केकः काटने क वाद माया कै दोस्तों 
ने, अपने-अपने दोस्त तडको के साय नाचना शुरू कर दिया था । जैमे-जते 
संगीत तेन होता गया, नाच की गत वदती गई । वु लडक्रियोने मायाकतो 
अपन वौच खीचलिया। जीन्स भौर व्नाउजमे बहुकिसी परी कीतरट्‌ 
विरक रही थौ । महश मेहता कमरे के एक कोने मे वड हुए इन लोगो का 
साचदेढरहेये। तभो मापाने उद्द्रे उमप्लोर्‌ पर अनेका दशणास 
किया। उपे भतलमें किसी कामाय पसद नहीं या । महेण मेहता कं माने 
के वाद्र वहु मस्ती-भरो मदाभो के माय नाचने लगी । उधर महण महता 
संमत कौ लहर म दठलातती हुई माया के साय नाच र्दे ये 1 नमजतते 
नाच की रफ्तार वदने लगी, महेश मेदतां अपनी रपतार वढाते गए । धीरे- 
धीरे लड्के गौर लड्क््यो ने “डास्षपनोर' छोडना शुरू कर दिया । वे सव 
थक्कर चूरटहौ गणये) नेकरिन मेण महता नाचते रह्‌ नाचते रहे । वह 
सवते बच्छा, सवे जोगीला दास कर रदे ये मौर माया उन्देदेष्रकर 
सम्मोदितिहोरही धी) उसे महे मेता प्रर गवं हौ रहा था। सगीत 
यजाने वाने नाकसटरा के लोम भी धकने लगे, लेकिन महेश महता नाचते 
रह । एकाएक उनकी भो के सामने अधेरा छटा गवा अौर वह्‌ डासप्लोर 
छोडकर एक आरामकुर्ी पर वंठ गए 1 तानियो की गडगडाट के वीच 
मामा भी डांमप्लोर छोढकर उनके करीव था गई । मेश मेदुता नाच खत्म 
होते परबुरीत्तरहसे हाफ रटे ये । पदली वार अपनी बढती टृई उप्र 
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करा पता चला था उन्हं। उनको हार्टमटैक हो चूका धा--पहला हार 
अटैक ! 
फिर शुरू हुए अस्पताल के चक्कर, दवाइयों का सिलसिला गौर 
माया अकेली रह गई थौ । बड़ी युष्किल से उसने वह्‌ दिन काटेथे ! उस 
दिन भी महेण मेहता अपने कमरे मे आराम कर रहै ये जव माया उनकी 
फोटो को देखकर गुनगुना रही थी । तभी वह्‌ वैठक में आ गए । उन देवः 
कर माया उरुकर उनके पास चली आई । 
“पप्पा ` " पप्पा, आप वैठ जाइए ना 1“ 
"क्यों ? 
“मै मापको देखृंगी पप्पा"“"भापको देखृंगी '  "वैठिएि ना !* 
“यह्‌ भी कोई वात दै" आपको देखुगी 1“ उन्होनि चिढाते हुए 
कहा । । 
"हना वस, म देवुंगी, यह्‌ फोटो है ना, इसमे आप जितने अच्छे, 
लगते है, उतने ही अच्ये है भाप या उससे ज्यादा यह्‌ देखना है मृञ्चे !“ माया 
ने महेश मेहता को खींचकर सोफे पर वैठा दिया भौर खुद कारपेट पर वैर. 
गद । उस्ने उनके घुटनों पर भपनी दुड्डी कौटेक लगा दी गौर सीने पर 
`+,एक हाथ रखकर उनके चेहरे कौ तरफ देखना शुरू कर दिया - काफी देर 
:. तक वस्र देखती रही । 
| ““पप्पा `" 'पप्पा !" 
"हां बेटा !* 
“कितने अच्छे है माप ! कितने स्वीटर्हु"* "कितने प्यारे हँ आप ! कोई 
आपकी वरावरी नहीं कर सकता है ।"” 
“अच्छा {महेश मेहता की मांखो मे आसू थे। 
“हं पप्पा, यू भारं ग्रेट, गू भार टू गुड! आई लव यू पप्पा, गार लव 
य वेरी मच!" 
“सियिली ?" 
"हां पप्पा ! मून्ञे तो हर वक्त चासो तरफ बस आप ही नजर अति 
है । गू आर सो काइन्ड । मेँ देवती हं पप्पा, यह्‌ तमाम लड़के, यह ढेर सारे 
आदमी कितने वेहुदे दै, कितने क्रमल हैँ । आई हैट देम । मै उन स्दैण्ड नहीं 
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कर सक्ती ।'/ 

“नही “-सव नहीं ।" 

“सद पप्या -*भाच या देम चार मेम 1 

“इतनी कम उप्र में तन्ञे इतने दुख मिहँ तो जव तेरा भो ष्या दोष 
डै"““मो गाड 1“ 

^पेरीमां नही दहै पामरा वापनहीं है पप्या"" "मया कोरईनहोहै 
वप्या 1“ ति 


्मेतोहूंनावेदा।" 
शटा, वस भाप" माया एूट-षटूटकर रोने लगी । 
“नटीं सेते बेटे“ "नही रोने"“"वच्ये लोग कभी नही रोते ।" महे 





मेहता युदभी रो रहे चे, “स्टाप इट नाव, यू नो आई काट स्ठैडटियं 1" 

“नही रोकमी पप्य“ कभी नही रोऊगी । परै तो मेरे पास) 
श्रूभारसोकादंढ, मरू गारसोच्यूटीषुल 1" 

कुंख्दैरमायाको देखने रटने के वाद, जैसे वदी हिम्मत वदोरकर 
हेण मेहता ने कटा, “मै सोच रहा था “” भागे न कट्‌ सके वह्‌ । 

“त्क क्यों गए पप्य, कटिए ना 1" 

“कह दुं 1" 

"हां 1" मायाने भरे हए गनेमेक्टा। 

"वं भला कव तक तेरा साधदेस्कूगा। निदगीहै न, जनेक्व 
खोवादेदे ! सोचता ट, अवतरी भादी करद्‌ ॥" 

मापा एकदम दिटके केर अलग हो गई। बडी दर्दनाक चीख निकती 
-उमके मुंह से । असे वातायन कै खालौपन मे लहराता हमा, तैज रपतारमें 
कोई वड़ा-सा वोञ्च उराके मये प्रर धमसेभक्रगिराधा। 

"नही" " "पत्या -- नही । 

“क्यो, तेरीशादीतोहोगी ना?" 

“नेवर प्या नेवर”- यूनो माई टेट देम माल । दे मार श्रुमल एण्ड 
टी 

न्फिर भौ शादीतो होनो है ना-जाव नही, कमी तो" 

"कमी नही-- कभी नही" "मेरी न्स मे--मरे जेहन की वेव्तेः 
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कोई समा सक्ता दै" "यूनो नो दइटवेरी मचः” महेश मेहता चौखती- 
चित्लाती, तडपती हुई माधुरी को कुछ देर देखते रहे, एक गहरी आत्म- 
सात करती हुई निगाहों ते ! उनकी खुद समक्षम कुछ नदीं आ रहा था । 
वह्‌ सव मिलाभी तो तव, जव किसी कामका नहींथा उनके लिए। न 
जाने कव से उनका एक हाथ मायाके कंधों पर फते हुए रेशमी वालो को 
सहला रदा था मौरन जाने कव माया ने अपना चेहरा उनके सीने परटिका 
दियाधा। ~ 
ओर फिर सव कु धीरे-धीरे वदल गथा । जिदगी ने, महेण मेहता 
कोजीतेजी मार डाला था। उनके सामने जोण के समन्दर में लह्रात्ती 
हुई, लूमती हुई, . मस्ती के खुमार में डव हुई माया थी, जिसका वेपनाह्‌ 
हुस्न वार-वार उनके करीव भाता भौर दूर चला जाता । उसे अपने इतना 
करीवपाकर भी महेश मेहता के मन की गहराइयां अष्छूती रह्‌ जातीं । सव 
कुछ टूट जाता, विखर जाता भौर तव यूं ही तड़्पते हुए खामोश निगाहोसे 
वह्‌ उजडता हुभा अपना संसार देखते रहते । जीवन ने हमेणा की तरह्‌ इस 
चार भी इतने करीव से उन्हं्ला था, जो बहुजन ही नपाए्‌। कव 
सितारे टूटने लगे ये, कव भासमान फट पड़ा था । उनके मन के कोने-क्रिनारे 
मे बड़ी-वड़ी दरार पड़ गई थीं, जिन्ह्‌ भरने के लिए मायाका सहाराथा। 
वस ! लेकिन माया उस्न का फासलातो नहीं मर सकती थी । 
उस दिन माया के जन्मदिन की पार्टी के दौरान उन्हें पहला हाटं भरेक 
हुमा था जीर तभी से उन्होने मायाकी शादी की वात सोचनी शुरू कर 
दी थी । हर वक्त उन्हे इस वातं काडउरथा,जो कहीं कू हो गया उन्दैतो 
मायाकाक्या होगा? वह्‌ तो अकेली थौ, विल्नरुल अकेली, उसकानत्तो 
कोई दोस्तथा भौरन ही कोई साथी । दुनिया उसके लिएखौफकारेसा 
मंजर धौ, जिसके पास भी वह्‌ नहीं जाना चाहती थी, जसे जल जाएगी, 
मिट जाएगी । माधवे लेकर हुर आदमी को उसने नफरत की निगाहों 
से देखा था । शायद इसीलिए उसके अंदर उसकी सासो मे, उसकी घडकनों 
मे वही अंधा विश्वास, वही घुटी हई आस्था घर कर चुकी थी, जिसमें, 
किसी के लिए कोई जगह नहीं थी । 
महेश मेहता को एक फंसला करना था बहुत वड़ा फंसला ! जहां एक 
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तरक वहु माया को खोना नही चाहृतेये । वही दरूमरी तरफ मावा, बनि 
वाले वक्त मे कंसे जियेगौ, इसकी भी चिता थी उन! उरे भायाकौ 
शादीकेलिएतंयारमभो कनाया नौर मगर वह यादी केतिएुतैयारभी 
दो जाए तो किती एते डके की तलाश करनी पी जो उनके मानदण्ड पर 
खरा उतरे । तमी उन्होनि माया को वडी मृुष्किल से राजी करने, के वाद, 
भोला चौधरी से उकी शादी कर दी। उन्हे मालूम धा, जिदगीका 
दिपाव इतना सान नही होता! वृष्ट जाता, कृष्ट विषर जाता 
उनकं लिए तो मव यह से येमाने था, उसका कोटं मतत्रव नही या! 
दरमीलिषएु उन्होनि ह्यलातो ते समन्लौता केर लिया ओर कलेजे पर प्यर्‌ 
रखकर माया को विदाकर दिया। कह्ने कोतो सव कुहा गयाया, 
सेकिन महेश मेहता को शतजार धा सिं यह देखने का जो उनका पीपला 
सही या भौर वह चुद कितना भोर सह सकने के काविल ये । एकामूर्दाकी 
तरह, लोहे की मशीन के वेने हृए पुज कौ तरह उन्होने मपने वक्त को 
काटना शुरू कर दिया था 

उधर क्ट दिनौ ते महेश मेहता को मायाकी घड़ी याद रही 
धी। वह्‌ माया से मिलने के लिए सोच रहे ये । मन-टी-मन कितनी-ङ्गितनी 
वार उन्होने भपने कौ रोका था, क्योक्तिउन्दे मालूम धा, उनके वहाजानि 
मे, मापा बद उनके साय चने की जिद करने लगेगी ! इरीलिए वहां जाने 
की दात वस हर दरूसरे रोज पर टा दिया करते] 

लेकिन उस दिन दपतर से लौटकर जैमे ही वहं घर के मदर गाए मौर 
सपनी डो मैटलपीस के पास सपने को बडे तो मामा को वह्‌। देवकर एक 
हैरतमद शती उनके चेहरे पर क्षलक उटी । 

“भरे रे। वुम {“ 

"देवा" "देखा आपने माज ष्ठिर देर कर दी 1“ 

“लेकिन मृष वु धरतातोहो।" 

“पता तो--क्या भला ? श 

श्यही जो यहा त्‌ याई है । बच्छा देता तो सही, सकते ही नाई है 
याभोलाभीयायाहै?" 

"नही! 
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"तो फिर लडकर आई है ? 

“भाप तौ जानते ह पप्पा ! म लड़ सकती हूं भला !" 

चस मेरा जी नहीं लगता वहाँ" "मै क्या करूं पप्पा, मेरा जी नहीं 

लगता"*“” 

"तेरा पति है वह, भोला अच्छा लडका 1“ 

नेन तो पहने ही कह दियायाना}" न 

"कहा तो था तुमने " “लेकिन अपने मन को समक्षाओ माया! 

"अच्छा भाप वैं तो," महेश मेहता के टाई की नाट दीली करते हुए 
उसने कहा था, "कितने यके से लगते है आय, पप्पा, पप्पा, तचियत्त तो 
ठीक हना?" 

“दो हाट अटैक के वाद अव तवियत कंसी होगी 1" 

महेश मेहता के होंठों पर उगली रखकर माया ने उनके हाथ सहलाना 
शुरू कर दिया, "सच में पप्पा, आपको मेरी जरूरत है ना ?" 

"भोला की जरूरत भ्यादा है। उसमे भी ज्यादा तुक्च भोलाकौ 

` जरूरत है ।" 

““म आपको छोडकर नहीं रहं सकती । दे आल भारटेररदु मीञआय 
टोल्ड यू!“ 

मेण मेहता के जवाव का दुंत्तजार किए विना, माया अंदर जाकर 
उनकी स्तीपर ले आई, जिसे उनके पास डालकर जूते, मोजे, कोट, टाई 
वरह लेकर अंदर चली गई । महेश मेहता उसे अंदर जाते दए देवे रहे 
ओौर चुपचाप काफी टेवल से अखवार्‌ उठाकर पलटने लगे } तभी उनकी 
निगाह दरवाजे कौ तरफ गई, जहां भोला खड़ा हुमा था । 

“आओ भोला, आभो, वलो ना 1“ 

भोला चूपचाप भाकर वैठ गया मौर कमरे में इधर-उधर देखने लगा । 

“माया अंदर है, अभी लौटकर भयातो्मैने देवा उसे 1" महेश 
मेहता ने हसते हुए कहा । 

“हां, मृक्े मालूम है, वहां रह भीकैसे सकती है ? मे उसेकहंभी 
क्या ? जिसकौ अपनी आमदनी न हो, जिसका वाप सटोरिया हये, जिस 
घरमे इज्जत न हो" "वहां" "वहां तौ, अवरम भी नहीं रह्‌ ्कतता ।'" 
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“तो यहां मा जाओ ना।“ महेश मेहूता की मावाज में उम्मीद थी । 

“नदी - “मै धरजमाई नही वन सक्ता ।'” 

"देखो भोला { तुम्हारे घर की हालत मुञ्धे पता थौ" "यह धादौ मैने 
तुम्हे देखकर को यी 1" 

शतिकिन मापने मेरे सटोरिए वाप का हिसाब लगाया था 2“ 

श्तभोतो! यदांया जाओ“"वक्न लगेगा "लेकिनि सवठीकटो 
जाएगा ॥"“ 

“ही -"कमी नहीं 1 वस माया ररेगी यहां 1" 

"सौर तुम?" 

र किसी लाजमें रूंगा---भौर कया 1“ 

"आर वर्चा-पानी ?* 

“उसके कतिए नौकरी ततश्च करूगा ना ॥'” 

*नौकरो } वो मेरे यहां मिल सकती है ।'* 

“तव तो शायद कुष्ट दिनो के लिए पटी ठीक रटेगा ॥“ 

“तो कल तुम दफ्तर आ जाना, बाई मैल सिक्त समधि ।'" 

मायाकोञआनि हए देवकर महेश मेहता भदर कौ त्तरफ चले गए ये। 

“माया, म घरछोड भाया हू ।" भोला उठकर खडा हो गया । 

“व्या 1" 

"हा, यव मेरौ बहातोगुजरनदी होने कौ। मेरादिमागदिन पर 
दिन धुनता जा रहा है । वाप फे सटूटो के नम्बर, सराती, षुराकी किस्म 
कै नम्बर बार-बार, वडे धाकारमे, घनत्वमे किसी कटने कौडकी तरह 
दिन-रात मृन्ञे काटते रहते है +” 

"किर 1 माया उरी हईथो। 

“पापा ने कल बुलाया दै, किसी नौकरी के लिए ।" 

“भेरी तो कुछ समन्ञ मे नदी आता 1 

(जेकिन मेरी समस्मे सव कृ आ रहा है । एक वार वसे ३ 
के चक्करमेमागया। परापाकौ रकम परनजर थी उसकी 1 

"रकम | 

“हां रकम, केकिन ममे एेसा क्या धा ?" 
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“पापा को वस शरीफ भीर सीधा लडका चाहिए धाना ?“ मायां 
हस रही थी । 

“श्ररीफ । सीधा !* भोला चौधरी ने हाकां लगाया, “शरीफ हु, 
भीतो टोकरे खार्हा हट, सीधा हं, तभी त्तौ टुकराया जाता हूं 1 दुनिया 
जीनेयेः लिए एरीफ ओर सीधा नही क्रूक चाहिए, उवल क्रक {“/ 

५ मीनक्रुक,यू वान्टदु वी क्रुक 1“ 

"“दसर्म बुरा बया है, जी सकता ह कोई सीधा वनफर ?"* 

“तुमह रुक वनने की जरत वया ६, यहां व्यो नहीं भा जति ?" 

^“घरजमाई वनकर ?" ण्ोलाने व्यंग्य से कहा । 

"नाट दैटये 1!" 

"फिर हि कोई नया नाम इसके लिए? 

माया चुपचाप भपने नाखून कुरेदती रही । 

“वस्म यही नहीं कर सकता । सटोरिय्रा घाप के साथ सीधा वनकर 
. भीर यहां क्रक वनकर नहीं रहं रकता ।" 

५ “तो ?"" 

“मुल थोडा वक्त चाहिए माया | थोड़ा ववत ! मै गेहनेत. करूंगा } 

यह्‌ मेहनत्त यहां फी दौलत, यहां के भराम से ज्यादा कौमती होगी । 
आय वान्टदटु वी सेत्फमेड 1" 

“"पापाको भेरी जरूरत है ।'" 

"भीर मृते ?“ माया का हाथ पकड़कर भोला ने खींच लिया, “कमः 
आन आजम वडा लोनसी फील कर रहा धा 1" 

श्टोड दो मृतेः" "छोड दो [“ मायाने हाय ष्ठुडा लिया । 

“वयो छोड द्‌, तुम वीवी हो, मेरी व्याहता हो 1" 

“जधिकार जता रहे हो ? मूल गए अपना वादा ?"" 

“याद है सव मृज्ञे"" तेविन क्याद्‌ भी नहीं सकता, लेटमीहैवए 
विस प्लीज {“ 

"जाय सिम्पली डोन्ट लाद्के इट नाव {“* ` 

सीधाहूंना ! अरे कौर जीर होता, वस चमड़ी उधेड्कर रख देत 
जीर तय पूछता, दू मू लादुकदट नाव ।“ भोला ने चिढृति हुए कहा 1 
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माया उष्कर खड़ो हो गई. दे कौ सोर टे हए."-धरःपरः 

कोपने हृष्‌ उक्ते का, "ममो बह रटे येना, यु वाण्टदट घी कुक 1 इनः 
फेवर,प हैव धिकम शरक ए" उपमे चेहरे पर परेषान्य, हर्त, अविरत 
धा," य्‌ आर मू, जर प क 1 "प जनकती थी, यू मालिवार सेम! 
माया मदर्‌ आने के लिए मुडने समी । ह ४५ 

"नही" “माया नह 1" भोला रो जावाजमे दरदया, "नटि व्टन्‌,. 
माप एम नाट परुवेल"- "माई तव यू---भाय लपक यू वेर मचः" तेदभ्यी 
टय" "भाय शैले मेक इट \” 

"नही" "नही" यै तुमे दर्ट करूनी भता {“ कृट्केर मापा अदर 
पपि णद्‌) 

भोला सौधे को अपनी गतती का सहमा हौ चुकाया। उसने 
मायाको घुद वादा {किया चा । उक्ते मदे महताने भी वादा क्रियाया ॥ 
लेकिन उस समयनजने वयाः पया या,वह्‌ बुखुदेर रसयुही खड़ा 
रहा धा वैहक के वीचोवीच । जँतेमाया कौ पराई से निदलकर कोट 
शून बारस्वार उसके भन के कोने-किनायों से टकरारटीभौ 1 दुदर 
वार्‌ एक लम्बी साप भरकर, वह्‌ दहर चला गया 1 

एक तेरह का समज्लौता कर लियायथा मरै महताने जिदगीमे) 
सव कु पोच टता जा रहा धा, तेज रपतार म गुजर चला या 1 मेय 
मेदूता मसल मे मुकद्र के धनी चे सैर हुमण्प-रूमरया से जद सारे रान्न 
चेददहोजाया करते, किंसी-न-किसी रास से निक्लकर वट्‌ वागे छा सफर 
तय कर लिया करते । उस दिन जव माया मपनी समुराल से वापम नोद्‌ 
आई घी मौर फिर नव भोला चौधरी मे भाकर उनके षाम्ने माया के वही, 
उमके पाप रहने का प्रस्ताव कयि घा, तो प्ायद यर्‌ निर्याठका बहौ 
दरवाजा धा, जिसे उन्दोन खुद बुना छद रषा या । जच माया चटां उने 
शस स्ने लगी, त्तव उनको पता चमा उम फक का जो उनके दुदासय या 
जाने से पडा था + तिन-तिलकर टृ दए मन क टनपदयो से युद्-बरते 
ह मनेक सबालो का उन्दै जते जवाव मिलने नमाया1 

माया केलिए तवे मच्टाक्यायौरवुखक्या्या। योदुटया, बेह 

मर्श महेता के पाम या । उनङे जोर डासन दे, सपनी कमम देकर मजूर 











68 ; हृल 


करम से उसने भोला चौधरी से णादीतोकरली थी लेकिन वह्‌ भोलाकौ 
होकर रहं न सकी 1 पहली ही रात उसने भोला चौधरी से एक खुफिया 
समसौता कर लिया था! भोला ने उसे भपने साथ, विस्तरपर लेटनेके 
लिए मजबरूरन करते की भौर महैष मेहता के यहां जानेसे न सेकने कौ 
-सौगन्ध उठा ली थी ! एक लखपती वाप की वेटी जौ खुद भी लावो मे एक 
थी, जिसका वेपनाह्‌ हुस्न, उसकी भांखो के सामने अनेक रगो कँ ताने-वानि 
-चुन रहा था, उससे भला भोला तव ओर क्या कहता ! 
भोला चौधरी के लिए सव कुछ नया था, अजूवा था 1 जैसे तेज रप्तार 
म दौडते हए घोडे पर वह्‌ दूर--वहुत दूर निकल गया हौ अर तव 
भटकते-मटकते वह किसी एसी जगह पहुंच गया हो, जहां एक महल हो, 
एक राजकुमारी हो ओर साथ में वेशुमार दौलत की मिलने वाली मिल 
कियत हो । कई दिनों तक उसे विष्वास ही न हुजा 1 उसे लगता था, यहं कोई 
- >~. सपना था । एवल-मूरत से वह्‌ अच्छा था, रामू काकाके पास मिलने के 
9 . एमाया करता था । पद्ने-लिखने मे अच्छा होने के साथ, उसके चरित्र मे 
` , 1 भौर स्वभावमें सरलता थी ) उन्ही दिनो तो महण मेहता की नजर 
सके ऊपर पड़ी यी । चह माया के लिए किसी लके की तलाशमेंथे। 
, -पहले तो काफी दिनों तक महेश महता उसे सव समस्षते-तौलते रहै थे । जच 
एक दिन राम काकानेमायासे उसकी श्रादीकाजिक्रकियातोलगाथा 
जसे उसेपव लग गए । दूर-दूर तक उसे सारा संसार कितना हसीन 
-दिषाई देने लया था । जसे भासमान स उतरकर कितनी रहस्यमय निधियां, 
कोने-कोने से फूट-पूटकर निकल रही थीं ओौर उनके नन्दं से मासूम मन मे, 
उसकी भोली निगाहो मे समा नहीं पार्ही्थीं। उसे लगरहा धाजैसे 
वह्‌ उड़ता चला जा रहा था, अनन्त विस्तार मे ओर उसके चारीं तरफ 
एक खुशदाल जिदगी यी, इतनी खुशियां थीं, जिनकी कल्पनामात्र से उसे 
-रोमांचहो अताथा। णादी की पहली रात को जव उसने माया को अपने 
"करीव पाया तव उसे लगा जसे हुस्न-नूर की एक परीनजाने कहास 
भाकर वहां व॑ठ गई थौ । वहुडर रहाथा,माया कोष्ट तक लेनेसेडर 
`रहाथा। उसका मनकरर्हाथाजो वह्‌ वहीं जमीन परर्व॑ठ जायमभौर्‌ 
अपने आंसुमो से माया के पैर धो डते, उसकी पूजा करे, उसे भपना सव 
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कुठ दे दलि । इन्हौ मनस्थितियों मे तो माया ने उससे जो कुट मांगा. 
उसने दे डाला था, भौर सुहागरात को बम करवट वदलतकरसो गया धा। 
फिर उसके सटोरिए वापने सारा मजा किकिरा कर दिया था! उसके" 
बापकी िठोरी हरकतों ने उसके अंदर महेश मेहता की दौलत के लिए 
एक दिकास्त वैदाकर दी थी । उक्तके वापको पे का जित्तना लालचथा 
भौर जिघ्र तरह की कमनी हरकतें वह्‌ करता था, उसने भोला के अंदर 
आत्मक्षम्मान का, खुदारी का एकं एसा जजवा पैदा कर दिषाथा निकमे 
मदे मेहता का घरजमारई बनना उसे स्वीकार नदी या। न जानि कंसी-कंषी 
वाते उसके अंदर पैदा होने तगी। वह्‌ जीना चाहता धा, लेकिन भपनीः 
तरट्‌ । भपनी गर्तो पर वह माया को हासिल करना चाहता या 1 महेश 
मेहता फो माया की मौर माया को महिश महतौ की जरूरत धी । भोला 
चौधरी भपनी बोवी माया को साय रपर सकने कौ स्यितिमे नही था। वह्‌ 
घर छोड चुका था 1 इसलिए उसे एक छोटो-मोटी नीकरो फौ तलाण यी 
मौर कोई रहने का छ्किाना भो चाहिए था! । महेश मेहता ने उपे अपने 
दफ्तर में नौकरो दिलवा दी भौर उसकै रहमेका च्किना भीलाजमे 
कंर्वादियायां। 

उधर महण मेदता को तव तक इडिया टेवल्स क उत्तराधिकारी कीभी 
तलाश यी 1 ओर दिन-पर.दिन माया के विना रह सकेना उनके लिए 
नामुमकिन होता जा रहा या। उन्होने माया को दइंहिया दरेवल्समे काम 
सिष्ठाना शुरू कर दिया था। हालातो कौ तहत मरै मेहता, माया भौर 
भोला चौधरी मे एक प्रकारका समसौता हो चुका धा, एक अरेजमेर हो 
चुका था, जिसमे अपनी-अपनी जरूरत फ सोमाभो मँ वधे हुए यह सव, 
एकं प्रकार से यनग-अलग होनि हए भी, एक-दूसरे से डे रहने की 
लगातार कोकिए कर रहे ये \ भोला चौधरी ने फिलहाल जपने को वतक 
अलग करे लिमाधा। वह महेश मेहताके धर शायदही कभी गाता। 
मापासे भी वह्‌ बहृत कम मिलता । पहले तो महेश मेहता ने उपरे पास 
खीचने की फोशिश की, लेकिन फिर उसकी दुदारी कौ जिद को समदते 
हए, उप्ते जपने हाल पर ही छोड दिया या॥ एक वार फिर माया उनके 


पास यी ओर उनके जोवन मे एक वार फिर शवरित का अनत सोत उपलः 
सम ध, बुश्ियो मे बह चहुकने लगे ये । 


पाच 


-सव कुछ ठीक-टीक चल रहा था, तभी इंडिया दरेवल्स मे राजी खन्ना 
-नाम का एक लडका नौकरी के लिए जाया 1 वड़े सरकारी ओहदेदार का 
वेटा था राजी, जिसे महण मेहता को कारोवारी दस्तूर की वजहसे, 
नौकरी देनी पड़ी थी । राजी असल मे, वचपन से जवानी तक, साधारण 
सस्क्लभेपठाथा \ स्वूलमे लड्क्तियो से उसका कोड तात्लुक सहं घा । 
-नवजवान, साफ-सुधरा भाकपेकं व्यवित्तत्व था राजी का] उसके मनक 
-विस्तार के हिस्से-हिस्से मे, हसीन स्याल मे, मासूम तसव्वर में अनेक 
लड़कियां गुदगुदी मचाया करतौ थी । लड़कियों को देख-देखकर कितनी- 
कितनी हसरत मे वह्‌ तरसता रहता 1 उसे सिनेमा देखने गौर फिल्मी 
"पत्रिकाएटं पदुने का वेहद शौक था 1 फित्मी मोहव्वत, हुमेशा-हमेशा से उसके 
५. ` म, न जाने कितनी गडमड तस्वीरें वना देती ओर वह अकेले मेँ उनकी 
गमे बो जाया करता 1 गली-वाजार ओरमोहुल्लेकीन जाने 
› " लड्कियों से उसने सोहवत करने की कोशिश की थी । वस नाकामी 
ही मिली थी हर वार उसे । उस्तके पास नाकामियों का एक लम्बा इतिहास 
भ्या 1 इश्क में वह नाकाम रहता क्योकि उसे इक करना आता ही नहीं 
"धा । णुरूके दिनो मे, अंग्रेजी स्कूल में पट लको कौ तरह्‌, उसने कभी 
किसी लड़की के साथ, अकेले में वैठकर वात तक नहींकीथी। किसी 
लडकी के साथ पिकनिक, डान्स या रेस्टां मे चाय तक पीने का उत्ते अवसर 
नही मिला था 1 राजी खन्ना वेहदं डरपोक था 1 विस्तर पर लेटकर आंसू 
-चहा लेना, लडकी के इएक मेँ तडपना, उसका पीछा करना, उसके घरे के 
सामने घंटों पकर खड़े होना भौर उसके महज दीदार के लिए वेचैन रहना, 
यह्‌ सव तौ वह्‌ कर सकता था, लेकिन खुद उसके सामने जाकर पने 
इष्के का इजहार कर देना, उसके लिए नामुमकिन था। न जाने कित्तनी 
वार, इस तरह उसके हाथों असफलता लगी । निराशा की उन घडियों में 
-वह्‌ नशे की गोलियां ले लिया कर्ता । धीरे-धीरे मेनङ्‌ क्स, वेस्परेक्स वैरा 
नशोली गोलियां लगातार खाते रहने कौ उसकौ आदत पड़ चतुको थी 1 


ह््ेः7ा 

रानी दन्नाने जव एञेन्सी में क्मच्दाहौ वटांदोसडच्िगंसे। 

एकत थी शव्नम, दश््रर को दाटिल्ट नौर दूष्यौ पी नाया चौय । 
अायाकोदैषते ही सिसो स्वाभाव परक््िगि ङेक्ट न्ड उनमनी 
श्रतिक्रियाए होने लमी थीं उनक्तञंदर 1 उत्रर ध्वनम रंडीयन्दाश्ने 
चुपके-चुपके चाटने लगी । नचि तजो खन्ना ने परदनमद्यी मोर 
तक 








ररा 
नटीं ! अपनी पुरानी मादते > तटव वह नाया ॐ चुगभ्-वुरते श्न 


उक श्त्न 





करन लेगा । दक्तर मे नौर वाह्र योडा~ना प्ठानना रवकृर वह मारा 


ध्यै 






का चुपके-चुपके, चोर निगराटोमे पीहा किवान्यता। व्य रसः 
निगाहयमे, वह माया को देखत, देता ही रहता । उयन्नो नरीरो 
म माया किसी दसन स्वा की तरद्‌ उरावा कप्तौ । मनने हून, 
चेहरे पर तदप, षोरई-खोईं निगारो मे, अनेक -अनिक सपमे माया, उनके 
च्यालो मे, कल्पना कै कोने-ङ्गिनासों ते उतरकर उमङे पाल चलौ भातौ । 
मन मेस की गोलियां इन घनुमूतियों कौ गहनता को वदा देती भौर दु 
कर गुजर कै लिए वह्‌ तढपता रट्ता । 
देपतरमे छित्तन वात्र वहत पुने वादमी ये । छिचद़ी वाल, अघ 
कचरी मृष्टो से धिरे उनके चैद्रे पर एक फूड मुस्कान हमेला सेवती 
रहती । स्टील के कमानीदार गोल गीते वाले चमे मे, उनकी भावौकी 
पृततलिया जव-तव उलट जाया करतीं । बीस सालसे ऊपर हो गएषे उन्हे 
एजेंसी में काम करस्ते हुए । एक निहायत धसे हए, पिटे हए, पुर्गट किस्म 
छित्तन वाद्रु के जीवन मे, धर---वीवीः' "वर्च के सिवा, दुभौनही 
या। सीधी-स्ादी जिदमी से उनका मन उव चुका था। रगीन भिजावतो 
चह ये लेकिन समय उनके साय नही घा 1 भपने वारे मे उनदो कोई खान 
गसतफदमी नहीं थौ । वस उन्दे ईश्वर से यही शिकायत थौ जो उनकरै उन 
अधेद उग्र तक, प्िवाय घरेलू भौरत भीर वेगुमार वच्वौ के, उन्हे क्ष्ये 
नही मिला था सव कुछ होते इए भो समक्त के घनी ये हित्तनृ दाद्‌ ' 
नेगी-यघनंगी सौरतो की तस्वीरे, सिनेमा पोस्टर, कोकदास्यौर क्तिये 
भौर नए फंशन कौ तितियो को देकर, वह हाप-हाय क्रे सम्पे। 
माया को उन्होने, बारह साल की उग्र से, मटै महता के यट, अदान 
होते इए देखा था । एक तो उपघ्न का श्तासत्ता, दुसरे वासकी वेदी, माया 
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पि भारे गे म्रा एसा पकः गना था। 

पेणित उश थार उशी कृदरसी ज्र गे सव पुछयेय लियाथा। 
पत्तर गं सिति तसुं सजी, भागा कै उपर, ताद्व मार रहा धा, छित्तन 
पापो पद्मे भला तमी देर सती । सजी कै गाध्मग से, गाया 
तकः अधना ररपण निद्ाफर, अपनी भद्रा निकालने फा उसरो अच्छा 
गौका भता ऊर सय जोर पदौ भित्ते पाता चा । 

पापौ परतो एकः कितिति धाद ससी फो गायाफी परफ, लगातार 
पूरो एप दषते तेव । सजीफी मेज उगकी गजके बगलमे ही धी । 
छरा दिल भाया फास कागजात, रेफःरंस सेमणन से लेकर, उनफी भेज 
मो पति ग (कसी पी, पव छिपग मादने रजी फो कडा या, "पषटासा 
¢ सजी सा | पराया 1?" 

"पमा? सजी फो छित वाप्रूसेएरी चतरुनगेफी उग्गीदन 
भी। 
~ पएभी तौ तीः कते तो सिप जाके मन फी वात फटी । गन 
आपका, जयाति मेदी षी 1" 

पातकी सापः" मेरे मत पी सात?" 

"एसो धी यार" ' (मे सपना दी समक्ष '' 'एोसी निभाना जानते 
1 

"भो नदी 7 सजी फौ अजीप तय सटा सा । 

पपार थोर कापट, जय पीरे ये)!" 

एभ^ सी०"` परर पीर रासः" पणा फटु ररे माप?" 

"मसे पूणे" "तब पेया टि, सब जाना दै 1" भस फी पूतलियां 
उतरत द्र किपतपादूते कस। 

रासी मपनौ एसी ए्योइकर (छिपन सानु के सामने आकर सैर गमा, 
५६ पते २, एतिन घाम ? 

धसाया' भाया पोर" "नोता फी सीसी 1" 

“भोपप धोता }"' सजी शर्‌ सनाया । 

"दी `^ "तद्रो" ""ससस्फेतो युरुः` "भोला सो सस्तनाम फी खातिर 
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“भोलाको वीवौदै"-"भला-"-वादो कैम हृदं १ 

"छोडो मौ "" "यहे भौ कोई भादी हैक चाहिए तो ठक के लिए 
ना! 

"कतमे के विपु ?" 

“अरे हा, एम० दौ० कौ पालो हुई दै, अपने हा्ो जवान किया है 
उमे ।" छित वाचरू हाय मल रदे ये। 

“मतेलव ?" 

“यहो कोई दत-वारह साल की थी, कटी मे उठा लाए ये, अकेन घर 
मजी वद्नाने कै लिए । फिर धीरे-धीरे जवान होती हह माया गे कौ 
तरह उनके ऊपर टा गई । वचपन से जवानी कौ देहरी तक, मायाने 
पिफंएमन्डीन्कौही जाना या, पट्वानाथा। उन्होने उये केव जपने 
सै मलग हकर, याजादे जिदगी जने का मौका दिया ! ओौर गुट ! उन्होने 
दी उमे तमाम खुिया रिश्तौ का अहसाम कराया, जो जवान होने पर हर 
लड़की केदी-न-की से मीखती है । उसके बाद सव बु आसान टोता 
मया" 

“क्या कह रहे है, छित्तन वात्र ! माया तो शादीशुदा है ना ?" 

ष्टां! उघ्न ज्यादा हो चलती थी एम० ढी° साव की, इसलिए उन्दोने 
एक साधारण धादमी से उमकी णादी कर दी । मरे भई! दके स्यनेके 
लिएभोत्तौ कुठ चाहृए्‌ ना 1“ "गौर भोला, वह तो नाका है, वेचारा 
जाने क्था बडे लोगोके वेल । वीवौ के खर्चे वचाए हृए ह उे एम 
डौ साद्व, ऊपरसेनौकरोदीदटै, रटने का टिक्ाना कर दिया। स्मुरा 

कहता है मेटल होने तक मायाः उनके पात देगी । भरे इ तरद कौई 
अपनी वौवी छोडता है क्या ! लोगो न उसका नाम रखा छोड़ा है । 
सैटनर्मेद 1 
“अव छोडिएु भी छित्तन वावू ।“ 
शमेन तोष्ठोडहीस्यीथी वोनके दरे! अवयापरनषछोडदेना) 
क्या जोडी रटमी तुम दोनों कौ !“ 
राजी विना जवाव दिए उटकर चता गया, सेक्रिन छिन्तः 
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वात उसे यच्छी लगी । वह॒ जाकर अपनी कुर्सी पर वैठ गया गौर एक वार 
माया को उडती निगां से देखकर फाइल के कागजाते उकलटने लगा 1 
राजी का दिमागं बड़ी तेजी से धूम रहा था } उसने माया को व्याहता 
नहीं समक्ष था । वसे माया के कधौँ तक लहरति हए रेशमी वाल, गोरा रंग, 
छरहरे वदन के कटाव भौर उभार, किसी मदहोश मोहकता में इूवे हृए ये । 
उसमे मस्ती भरी घदा थी! कभी जीन्स भौर शट, कभी सलवार-कमीज, 
कभी स्कर्द-व्लाउज गौर कभी-कभी साड़ी पह्नती थी वह्‌ । उसकी चाल 
मे, उठने-ैठने भे, बोलने में, देखने में, उसके वजूद, उसके अस्तित्व मे एक 
कमसिन खूवसूरती, एक भष्लूतापन था । वह जिधर से निकल जाती, माहौल 
महक उठता, जर्जर से खुशबू एूटने लगती, अनेक-अनेक रंगों से वनी 
हुई क्रितनी ही वृत्तियां उभर आतीं 1 राजी करता भी क्या मायाको देख 
कर, दिन मे कसक उठती भीर वहु उसका दीवाना हो जाता 1 मायाका 
सवे वडा दोप था, उसकी सृन्दरता, उसका अनूठा रूप । कभी-कभी 
तोर्मेष्ट्‌ तक लेनैके स्पालस्ते उर लगता बौर कभी जंसेस्िरपर 
जूनून सवार ह जाता । उश्के हसीन चेहरे पर दोनों तरफ कुदरती गड्ढे 
पडते, जिनमें धेस जाने पर उभर सकना मुश्किल था 1 छितन वा्रुनेन 
जाने कितने सवलि उठा दिएथे। माया, भोला जैसे लीचड़ भादमीकी 
वीवी थी, इसको स्वीकार कर लेना, इसे मान जाना उसके लिए वड़ा 
मूष्किल होता जा रहा था । 
मौर फिर एम० डी ° साहव के साथ, उसके खुफिया ररते की वात 
भी छित्तन वात्र ने उसे बताई थो । सच क्या था भौर सूट क्या था, इसका 
उसे षता नहीं था, लेकिन मन की सीदियों पर चढ़कर उसने माया के 
साथ अपने को जोड़ लियाथा। उसे यह भी बहसास होने लगाथा, जो 
हालातो में फंसी हुई माया को शायद उसकी जरूरत थी । फाइल कै कागज 
देखने मे राजी का मन नहीं लगा ! वह्‌ अपनी कुर्सी से उठकर खडा हये 
गया । उसने फाइल उठा सी । फाइल लेकर वह्‌ एम० डो° साहूव के केविन 
सेजरादूरपररखी हुई फादलिग कंचिनेट के पास खड़ा हो गया ¡ कैविनेट 
के डामर पर लि हुए इन्डेक्सिग कोड को देखता रहा । उसमे सवसे 
उपर वाला उभर खोला र वहां से एकके वाद एक फाट्रलं देखकर 
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श्पन्परदं दु अस" को फाइल निकालली 1 दार फो चन्द षले पैः याद, 
केविनेट की रेक लगाकर वही, वहे फाद्वल कै कागजात उलटनेलटने 
तमा र 
माया हालके दूसरे कोने मे, खरामा-षरामा, एक कदल श्ुलाते 
हए वसी आ रही थौ । उसकी निग्रहं मे शोदी-मदी मस्ती थी, चुमार 
था) एकवार जरादेरकै तिए वहे भवानीवादू कीमेजकेषारास्की, 
फिर उसने रावत से बत कौ । उमे एम० डी° साट्व से उलीभशन के दौरे 
करी चावत करई वातत तय करनी यी । दपतरमे चार्यो तरफ, किमी जह 
व्यस्तता का माहौल था! वाहरौ लोम अपनी बुकिग क लिए पृषता 
कर्‌ रट ये । रावल गे बात करे दैः वाद पाया एम ० डी° साहूव कं कैविन 
की तरफ चती ) केविन की तरफ मुडने से पले उसकी नजर राजी पन्ना 
से भिलौ, जिसके साय जते भपनत्व को, पटवान की लहर उटी सौर उपकर 
महीने, लाल होढ की दरारसेदो शब्दे निवन “हलो {“ मायाने 
मुस्कराकर राजी फी तरफ देख्रा मौर एक परल के लिए ठहर ण्यो! 
दूरे ही क्षण हडवङकर रजी ने जवाब दिया था, “दसो 1" गालो के 
गदौ तक मापा के चहरे पर त्कती-सी हसी की विजती कौघ गईं भोर 
यह्‌ मेविन केः दर ची मई 
रजोके हायसे फाद्ल छूटकर भिर गई । बह फटी-फटी निगाहो ते 
मायाकी तरफदेवरहा था, देखताद्ो जा रहाथा। केबिमके बन्द हति 
हए करवाने को घूरता रदा था । चन्द लमहौ के वाद वह॒ भपती कुर्मो पर्‌ 
चैट गया भौर काफी देर तक वस शून्य मे देवता रहा } हतो - "हलो, जसे 
ची दूर से, किसी ऊचे पहाड़ी टोले पर ठडं होकर कोई कहे रहा था, 
हसो `" "हलो-""! मह्‌ वादियों की दुसषुसाहेट थौ या तनाव की दूरिवो को 
लापती दुई कोई महीन-मोहुक ` ` -मददोश वना देने वाती यावान । कितने- 
कितने दिनो कै इंतजार कैः दाद, कोई दिलो-दिमाग मे सोए ए उस शद 
को जगार्हाथाजिकषिसुनने की साध लिए वह एकं लम्बी वीमारीकं 
दौरमेगुनसता स्हाथा। उसे तो इतका भो पता नहो था, ह्‌ स्वप्न या 
या हेकीष्व ! इस शब्द कौ सुनने कौ हस्त के लिए वह्‌ कितना तेडपा था, 
यह कितना रोमा चा 1 उसका वजूद, इ शव्द का वभुद, उन यादोकी 
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हस्ती केव की टेर हो चुकी थी । वह तो अनजान, गमनाम मासो के लिष- 
धडकनों के लिए तरसता ही रह्‌ गया था । कितने दिनों कै वाद एकाएक 
उसके जहन मे यह्‌ शब्द, नीद की ठलानों से उठकर वैठ गए । उसे अहसास 
हृभा जैसे कोड जहर से बुज्ञा तीर, टेज, वड़ी तेज रपतार मे, हवा के संग,. 
वातायन की दूरियों को लांघता हुभा, उसके मन मे चूभगयाभा। एकः 
पलको तो लगा, सव कुष्ठ ज्लूठ था, सच तो था वस इस शब्द का जुड़ा होना. 
उससारीउम्नसेजो वह्‌ पार कर यहां तक जया था! लेकिन वह दस्तक,. 
वह्‌ पसफुसाहट, तनाव की दूरियों को लांघती हुई एक महीने-मोहुक- 
मदहोश आवाज ! राजी कां हाथ अपने माथे पर गया, जहां पसीने की वृंदे 
उभर आयी धीं । उसने एक लवी सांस छोडकर जेव से रुमाल निकाला. 
माथे का पसीना पोछकर सुमाल जेव मे रखा ओौर विलप किए कागजोंसे 
एक सादा कागज निकाल कर लिखने लगा : “` "माया `" "हलो ` ` हलो ˆ" 
हलो ` "माया" ˆ"माया हलोः" "हलो" हलो "मायाः ˆ ` माघा ˆ "माया ॥"“ 
इसघटनाने राजी के सारे-समूत्रे जीवन कोज्ञकल्लोर कर रख दिया था! 
शक खुशनुमा, जजवाती सैलाव, नशीली परत-दर-परत से उभर कर 
रिसने लगाथा। राजौ के लिए एक जवान, खृवसुरत लड़की का अपने 
आप हलो कह देना एक वहते वड चात थी । 

दफ्तर के सवे लोग जा चुके थे, वस राजी गकेला वेठा एक पैंसिल 
से माया का लाइन स्केच वना रहा था । स्केच पूरा करने के वाद उसने 
तस्वीरको नाम दिया, डियर हलो ! तव कहीं जाकर उसने दप्तरमे चारो 
तरफ देखा । पव लोग जा चुके थे । कु पसे चल रहै थे, कुछ वत्तियां जल 
रही थीं । वहां एक सन्नाटा भिनभिना रहा था 1 राजी उर्कर खडाहौ 
गयाञओौर वहींसेमायाकी मेज की तरफ देखने लगा। धीरे सेअपनी 
कुर्सी खिसका कर वह माया की मेज के पास तक गया 1 एकाएक उसकी 
निगादो के सामने, वहां रखा हुमा एक लेडीज रुमाल धूम गया । वह्‌ तेजी 
से धूमा ओर करीव-करीव दौडता हुभा, एम० डी ° साहव के केचिन तक 
गया ¡ उसने केविन करा दरवाजा खोलकर देखा } फिर पुरे दप्तर का चक्कर 
लगाकर, वाहेर तक देख आया । जव उसे किसीकेभी वहांनहोनेका 
इतमीनान हो गया, ततव चह वापस माया की मेज के करीव पहुंचा मौर 
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शुक कटके से उक्षने स्मा्तं उदखाकर अपनी मुदूढी में वन्द कर लिया उमके 
चदन मेँ अनगिनत चीटियां रेगने लगौ जे उसके पोरपोर मे एक स्षुनसुनी 
--एक सुनमुनाहट द्यो रही थी । वह स्माल कौ वार-वार्‌ चूमने लमा 1 
स्मास को मौने मे, गांो मे लगाकर वह वार-वार फुमफुसाहट की ावाज 
भे फहु रहा था : हलौ `" "हलो" हलो माया ! थाई लव मू वैरी मच ! एक 
उपलच्धि, कुछ तो पा सकने का संतोष, एक छोटा-सा सहारा, सूट 
सच्ची यस्था की तरंगौ मैं ्ूलता हुआ, खामोण कदमो से राजी दपतरसे 
बाहर निकल गया। 
ओर फिर हमेशा को तरह शुरू हुआ राजौ क प्यार का सिलप्तिा ॥ 
एक हलो के सटारे वह स्वावौ कै दरीचो मे माया को सजाकर यिनि 
लगा । एक गुमनाम मोहव्वत कौ खुशबू उसकी सासो मे, उसकी धट़कनों 
मे पैट चुकी थौ । उसने माया के रमाल, माया के स्कैच, भौर हलो लपन 
कै सहारे मपने चारो तरफ मोहव्वत का ववडर खडाकर्‌दिवाथा। 
राजी मायाके स्मा, माया स्केच कोन जाने कितनी-क्ितिनी दैर प्तक 
हषरत~भरी निगादो से दैवता रहता, कोरे कागज पर हलो लपज को 
`लिपता मौर चूम॑ लेता । 
दूरसेही वहप्यार-भरी निगाहोतेमाया कै जिस्मके एक-एक कपडेको 
उतार दालता भौर अंधेरी रातो मे तमव्वुर के उतार-चढ़ाव मे उमेप्यार 
करता । उसके सग रोता-हंसता । माया करा उसने पीठा करना शुरू कर 
दिपाया । उसके रके सामने किती पेड, क्षुरभटया ह्याडी मे दुपकर, 
घंटो उसरी एक क्षल देखने के लिएु खडा रहता । दफ्तर मे, कितनी वार 
मायाकी मेजके चक्कर लगाता ओर अक्मर योजनाबद्ध तरीके मे उसके 
केटोव जाकर हनो कट्ता, जिसके जवाव मे माया गालो कै गड्द्रो तक 
महीने-मोहक मुस्तुखहट फंलाकर निहायत सलोने तरीके से हनो क्‌ दिया 
करती । तभी राजी ने परेमपव लिखना शुरू कर दिया था! वह निषता 
गौर फाड देता । लिये हृए पत्र को फाड़ कर वह्‌ फिर लिखना । एक शब्द 
निवता भौर फाड़ देता 1 मम्योधन से यागे बढ़ने मे उसे करई दिन सगे ये। 
के दिनों के वाद, वह्‌ प्रेमपच का सम्बोधन, मात्र हलो तय कर पायःधा 
क्र एक दिन उसने अपना प्रेमपत् पूरा कर लिया 1 अपना प्रमपव्र भाया की 
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मेज पर एक फाइल के अन्दर रखकर वह्‌ माया के पत्र पद्ने का इन्तजार 
करने लगा । त्री उसने देखा, माया ने वह्‌ फाइल, विना देखे ही, वाहर 
जाने वाले कागजकी दे मे रख दी । इससे पहले कि चपरासी वह फाइल ले 
जाकरकिसी कोदे, राजी खन्नाने वहाना वनाकर फाइल से भपना 
प्रेमपत्र निकाल किया 1, 

राजी मोहव्वरत कौ जिस दर किनार गली से गुजर रहा था वह्‌ दफ्तर 
के लोगों की निगां से छिपा नहीं था । छित्तन वानु, ओीर करीव-करीव 
सभी लोगों को उसकी हरकतों का पता लग चुका था। पटले तो वह्‌ सारे 
काम सावधानी से वचाकर क्रिया करता था, लेकिन धीरे-धीरे एक तरह 
की लापरवाही उसके अंदर घर कर गयी थी1 अपने अन्दर उस्ते हुए 
जजवात उसे मजर कर दिया करते ओर उसे इस वात का हिसाव ही नही 
रहता जो कव ओर कहां किस-किसने उसे क्या करते हुए देख लिया था 1 

छित्तन वात्रूकाकाम था भाग लगाना ओौर इन्होने शवनमके मनमे 
आगलगादी। “राजी को छोड़ो, म कहता हुं शवनम, राजी छोडो," 
छित्तन वादू के यह्‌ अलफाज उसके जहन मे तेज धार वाले ष्ट्रे की तरह 
सोख्ता-सोख्ता दफन यादों को काटच्ले ये 1 राजी को भूल जाना, 
उसे छोड देना, क्या इतना मासान था ? उसके तसबव्वुर मे, उसके ख्यालो मे 
हर वक्त वसराजी का नामथा। राजी केनाम की हरकत वार-वार, 
शवनम को गृदगुदाया करती 1 न जाने क्यो वार-वार उसका मन करता, 
वह्‌ दौडकर राजी के पास चली जाये, उसके कदमो पर गिर पड़, अपना 
जीवन, अपना सव कुष उसे समर्पित करदे। राजी उसकी दूनियाका 
वह हिस्सा वन चृकाथा जिसेजोड़ातो जा सकता, लेकिन अलग नहीं 
कियाजा सक्ताथा 1 मन, शरीर भीर आत्मा तक समाया हुमा, वक्त के 
हर लमहे मे वसां हु राजी, णवनम के लिए एक अनवा ख्वाव वन चूका 
था। वह्‌ राजी को देखत-देखते, किसी अनजानी दुनिया मे खो जाती 
कन्हं तनदादयो मे डूब चलती । राजी का श्याल, उसकी चाहत जव 
इतनी प्यारी थी तो राजी कितना प्याय होगा, इसका अहसास शएवनम के 
अन्दर सुरसुरी छोड़ने लगता । उसने राजी के करीव जाने कौ वडी कोशिश 
की, उसे चाहा, उसे परजा, लेकिन राजी तो न जाने किंस दुनिया मे खोया 
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हमा धा । वपो की तपस्या के वाद उसे एक लडकी, चुद--वुद चाद 
शटी यी, उस करीव मेके लिएक्डपरही थी भौर तकदौर कायल 
थाजौरानो भनजान अंधेरे मे भटक रहा धा, उस मायाकै निए जो 
उसकी नही घन सक्ती थो। 

छ्त्तिन बार गवनम के पार से उटकर दप्तरी, चपररासी, भवानौ बादर 
मौर जुनिमर रावत कौ मती मे प्रहु गए 1 धौमो, चौवती इई फुस- 
पसाहट मे, छित्तन बाब्रू वनम कौ योर, राजीकीमौरमोरमाया की 
तरफ, टके देकर, हाय पलाकर, कूट तरीके ते, टवा बाधने से, 
“कमामत आन वाली है, वच्च, इस दपतर मे कयामतं भने वाली 
है} इश्क का भूत सवार है, सेके ऊपर । शवनम मरती है राजी 
पर, राजीमारताहै माया प्रर ओर माया मर्तो है, एमन डीर पर!" 
हौ्दोः"खीरई ई हीही कौ भावाजों के वीव, किसौनेमृदा 
उठाया, "भोला "" मीर भोला को छोड गए, गुर 1" 

छिन्तिन वात्र ने उष्टालं मारी, “भरे भोला ! वह तो मरेगा ` -पृदं 
मरेगा स्साता देखना, क्रितना भी वेया हो, रह्‌ सकेगा इस महोल मे ! 
भागे जाएगा किसी दिन सव छोडकर ।" 

शक्या वातत है, एित्तन वाद्ू, वपा भृ पकड है?" भवानी बाब्रूने 
छिन्तन वाव्रू को उठा दिया । 

रावत की मडली मे अपना रग जमाकर, भलमस्त मदा मे छित्तन 
चादर गै पषिगरेट मुल्तगायो मौर मूढ मे दावकर कश लेते हए, वह यपनी 
मेज की तरफ पटच दी ये, तभी दूषरो तरफसे माता हमा राजी दिय 
गया । उन्होने दूरते ही हाथ उटाकर, राजो को रोका भौर पास त्ति ही 
उत ललकारा, “भरे राजी साव, षया टमा, कहा रह एय, भर्ई >" तभी 
उनकी निग्रह यजीके हाथमे दवे हए एक पडेट पर षड, “अररे, यह 
क्या दिपाया जा रहा रै, हमसे 7” 

"नीतो, कुछ भौ त्तो नही है ।” राजी ने वचने कौ कोशिरा को 1 

“हमे तो उडती चिदया पट्चानने वाने है । क्या दर वता गुर 1" 

रामो ने हास्कर पङेट छपाना छोड दिया, "भापने देतो 
लै क्रिनि कही कदिएमा तो नदी 7” 
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"नहीं ---कभी नही, उनके लिए है क्या?" 

"ह "" "उनके लिए स्काफं है, छित्तन वादु !” राजीने धीरे से कहा । 

“कोई खास मौका?" 

"नहीं तो । 

“फिर भी ?" । 

“माज उनकी वर्थ-ड है ना 1" 

"वाहु "वाह्‌, राजी साव, कितने गहरे टह आपः"जवाव नही“ 
मरापका कोई जवाव नहीं 1" छित्तन वात्र जैसे जूला बूल रहे थे । 

"न जाने क्यों छित्तन वादू, उनको देखकर वस दीवाना हौ जाता 
`“ "सव कु टूटने लगता है ।" 

“उनका भी तो यही दाल है 1" 

“सच 1" हत्की-सी चीख निकल गयी राजी के मुंह से। 

"हां" " सच, वस एम० डी० से छुटकारा दिलाना होगा 1" 


“क्यों ?"" 
“वच्चे हो अभी, अपने तनुवे से काम लो!" छित्तन वान्रुकेस्वरमें 
हिकारत थी । 


“अच्छा 1“ राजी ने रुहयत होते हए कहा 1 

“तुम तो माज माए हो, मने तो शुरू से सव देखा है, जाना है 1" 

““मुन्चे तो लगतादै उसे प्यार चाहिए" किसीने उसे प्यारनहीं 
किया, उसे सहानुभूति की, प्यार कौ जरूरत टै । 

“करकट, टोटल करेक्ट 1“ 

तजी एम० डी° साहव का चपरासी वा गया, “सावने बुलाया है} 

“एम० डी° सावने {“ राजी ने चौककर पुछा, “क्या वात है ?" 

“साहव गमं हं" 'वहुत गमं 1” 

"गमे ह" "मेरे ऊपर 1“ 

“भौर नहीं तोक्या मेरे उपर 1“ चपरासी हसते हुए चला गया । 

“चवड़ाना नहीं राजी साव, हम सव साथ ह ।'* छित्तन वाद ने दिलासा 
# 1 छित्तन वाघ की वात्त का जवाव नहीं दिया राजी ने अषैर एमण०्डी° 
प्ाहुव के केचिन की तरफ चलं दिया ! 


छह 


राजी के इश्क की चर्चा, दपर के कोने-कोनिमेहो रदी यी। चितन 
याघ्रूकी सपषाजी, स्कैंडल उडाने का नदाज, घुटी-वुटी पुषष्ुमाद्ट, 
"चीढती हई सावार्जे, ववडर को प्रक्ल मे मंडरा रही धो । हर रोज एक 
नया किम्मा, किसी न क्रिमी नये अदाजम शुरू टौ जाता॥ ये तमाम 
वाति दप्तरतकटी सीमितनर रमी यो! दपतरमे भाने वाले डाक्गिया, 
ठेकेदार, टैवमी फ मातिर, डादवर, मिस्ी, कारीपर बौर तमाम एजेमी 
की सेवाएं हासिल करने वाते लोगों फे जरिए, राजी का दष्क, राजो की 
मौटल्यत, भनमिनत सस्तो, दीवारो यर घरो को पार करती हई, णदर 
के कोने-कोने मे जलती हुं भागक) तरह फंत गर । वात मिक राजीके 
दष्क कै नही थी, उममेदयुडीहूरईदयो, वे मारी कहानिया,वे सारे प्रिस्म 
जो ए्नेभी मे, पिष्ट तीन पुनो मे हुएये। मथुकी मौत, मधुकेवापके 
क्रिस्मि मौर मापा मौर महूत मेहता उफं एमण्दी० मायके रिषि, तने 
नियतिकौ डोर से रपे-यधे, एकः समूचौ साजिश यनकर सामने भए गए 
ये 1 भोता की दयनीय स्थिति, उसङे मटोरिए वाप षग सौदा, मामा के 
सायस्बूल के माली का वलतात्कार शोरकिर स्टूनी लड़को द्वारा माया 
के साय सामरुटिक वलारक्ार, यट समौ सूत्र फिसी-न-क्रिसी तरह एक-दूमरे 
से जु दए, गर्म, सुलग> हए अगरारो कौ तरह्‌ नयी, वेलाय भफवाहो को 
जन्मदेर्हैये 1 यौरतभीभरुरू भा घा पतों का सिलह्षिला। विला 
नागा, रोज दप्तरमे, मायाके नाम एकंषतन जषटर आना। कमी-क्भी 
तीन-चार चिट्ठिया आ जाती । कोई मावा ङो दिल देता, कोद निदेगी ! 
कििनीकोरातमे नीदनही बानी, भौर कोई दिन-रात उत्तकी यादम 
तडपता । कोई उमे नदी क प्रिनारे बुनाता, कोई अधेरी रात मे, उमङ्गे 
मरे मेञा जानि की धमकी देता + माया एकः नणा वनक्तर सवके ऊपर 
षा मई धौ { उसका सुरूर, उसका यवाद सभौ के दितो फो गुदगुदाया 
करता। मुमाञ्नमे, जलत्ते मे, दोन सौर रेस्टोरंट मे उमकं नामक्‌ 
स्किई वजामे जाने । टेलीफोन पर मावा कौ वावा मुन ठंडो-खडी 
साप्त भरने के साय, उसकं चाहने दाले उसे अपनी वादय मे बुलाया करत, 
उसके हठ को चूमने के लिए एताइगर क्वि दिया कर्त, सीटिया वजात ॥ 
11 
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धीरे-धीरे खतो की तादाद कम होने लगी, लेकिन फिर भीएक खत, 
खास तरह का एक खत तो जरूर भाता ! वह खत, खत नहीं होता बल्कि 
प्रोनोग्राफी की करिताव का पन्ना हौता। कभी-कभी उसके साथ नंगी 
मीरतो की तस्वीरें होतीं तो कभी हाथ से वनाया हुमा स्केच । खत लिखने 
वाला, अपना नाम वस "एक चाहने वाला' लिखकर छोड देता । हर खतमें 
, मिलने की तमन्ना थी, अकेते मेँ लिपट करप्यार करने की गुजारिण थी 

राजी जव केचिन का दरवाजा खोलकर, दवे पाव भंदर दायिल हुभा, 
उस समय एम० डी° साहव पीये की तरफ मुंह किए वैठेथे। केविनका 
दरवाजा आटोमेटिक स्प्रिग से धीरे-धीरे वंद होने लगा भौर जैसे दरवाजे 
के वंद होने की भावाज मार, एम० डी ° साह्‌व अपनी रिवाल्विग वर्ती को 
तेजी के साथ घुमाकर देहो गएु। उन्होने होल के वीच दवे हए पादपः 
को हाथमे लेकर मेज पर रल दिया 1 "यह्‌ सव क्या है" ˆ "वाट नानसेस 1“ 
एम०डी० साहवके हाथमे माया कनाम आहु ताजी प्रोनोग्राफी 
किस्मकी चिद्टी थी) 

“वया सर ?" राजी ने हिम्मत करके पूषा । 

"तुमः" "राजी पन्ना तुम ! एक निदहायत्त गिरे हए, कमीने इंसान हो ! 
तुम भादमी हो या जानवर द्रसका भी पता करना होगा। तुम समन्ञतेहो 
" "वया मृते कु मालूम नही" * मे सव जानता ह“ नो माल" 
क्या तुम्दं यह्‌ वताना होगा माया व्याहता है" "णी इज मरिड" "तुम्हारी 
दून ववकूफियों का मतलव ? यहु दफ्तर द" ` दफ्तर 1" 

“सर {” राजी की वु भी समन्नमें नहीमार्हाथा। 

“माया मामूम ह, अवोध ह । तुम लोग अपनी गंदी, गिरी हुई हरकतों 
से उसका यहां आना वंद कय दोगे। लेकिन भंेसा नहीं होने दगा ॥"* 
“एम० डी° साहवने चीखते हुए आगे कहा, “आज तुमह नोटिस मिल 
जाएगी" "गेट भआउट फ्राम हिर, यू फूल, गेट आाउट'*-भाई सने गेट 
आज्ट 1“ वह्‌ हांफ रह थे। 

एम० ठी ° साहुव के केविन से वाहुर निकलते ही, छित्तन वाबरू सहित 
दपतर कफे वाव्रू भौर चपरासियों ने राजी खन्ना को घेर लिया । उसके चेहरे 
पर मूर्दनी छाई हुई थी। एकदम, एक घ्नटके से एम० दी° साहव ने उसकी 


#। 
^ 
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“नूप बे 1 छित्तन वाव ने क्लिड्की दी 
"लेकिन दिल पर ताले लगा दें"-"आंखों मे दरवाजे वांधदेना। 
-राजी गुस्से वौलरहाया। 
न्ठेसाहीहैतो घरमे रोना, चुप लै सात पर्दो के पीले,हम ना 
देखेगे, ना करेगे ।“ छित्तन वाद ने दाव फेका । 
"मला इसमे एम० डी° को बोलना थाˆˆ-अगर एतराज करनाहौो 
-तो भोला करे 1“ राक्त ने फंतस्तला कर दिया । 
"यह्‌ तो दादागी री" ˆ -धींगामस्ती है सरासर 1" दफ्तर के वान्रुनेटगि 
अड़ाई। 
ध्ये राजी साव नादान रह"-भोते हैः ये तो भभी आएं यहां भौर 
तुम सव जोकर हो ` "मै जानता हू ` ` "सव कु मै जनता हूं ।'* छित्तन वानर 
-ने ्लूलकर कहा, “माया को किसी से मिलने दिया है उन्होने ! उसके मासम 
मन मेँ नफरत के पलीते लगाए ह एम० डी० साहव ने, वस भपने दर्द 
गिदे वांध कर रख दिया उसे !”' 
“यहां कौन राजी साव ने हमला कर दिया धा 1” पहला वाब बोला 1 
"हमला "“" केसा हमला" "कहां का हमला }” दूसरे वानर ने मसखरी 
में कहा । 
दूसरे वाब की मसखरी पर सभी को हंसी अ गई । छित्तन बाबू 
पहले तो कुठ क्षणो तक घूरते रहे गौर फिर उनके उपर भी हंसी का दौरा 
"पड़ गया } वह्‌ पेट पकड़कर, काफी देर तक हुंसते रहे 1 इतना काफी था, 
राजी को उतावला वनः देने के लिए"*`वुर्सी पीये खिसकाकर, वह उठकर 
खड़ा हो गया। वाहुर निकेलकर वह्‌ दो-एकं कदम ही चला होगा, तभी 
उसके पैर लडखडा गए भौर वह्‌ मेज कौ टेकं लगाकर रुक गया । उसके 
तेवर देखकर सभी लोगों की हंसी सुक गई । सवे सव उसे तौलने लगे 1 
“हम एजेन्सी के मूलाजिम तौ ` लेकिन एम० डी० साहवके घरेलू 
नौकर नटीं 1” राजी गरज रहा था, “मुद्धे नोरिस देने को का है उन्होने, 
कसूर क्याहै मेरा? मन के भंधेरोमें चृपके-चुपके जागती हुई रोशनी 
को रोक लेगे वे" "हमे गुलाम वनाकर रखेगे,ˆ* "भाओ सव लोग चलते 
है" ` "आज फंस्ला होकर रहेगा 1” 
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"हां" हां, चलो न समुरो, स्क क्यों गए ? लडका हिम्मत करेगा, पो 
हम पचे रदेगे भला 1" छित्तन बाबू ने घोषणा की । 

"लेकिन हमाराक्या है, हममे तो कुछ कटा नही है न ।" पहले यात्र 
ने सवाल उठाया 1 

"म्े तो मितलौ आ रही है 1" कहकर रावत पिसकेने लगा । उसके" 
पचे दूसरा वाव, दप्तरी ओर चपरासी भी चले दिए । 

"भागो कुत्तो ` भाग जाओ - तुम सव चकल्लस तिएहीहोना 
"चतो राजी साव, हम चलते है आपके सराय ।'* छित्तन वारु अगे वदृ 
गरए्। राजीने चलने के लिए जैसे ही कदम उठाया, वह फिर लडइषडा 
गया । छिन्तन बादर ने वापस लौटकर उसे गिरनेसेवचा लिया) तभी 
उनकी निगाह्‌ मन्द्रेष कौ गोलियो के पत्ते पर पडी । 

"अरे सजी साव, ज्यादाले ली थी क्या ?" गौलियो के पतते कै तरफ 
छिन बाबू ने इशारा किया। 

"नही"  छित्तने बात्रू, ये तो उको हरामजदगी प्रर थी" "बह्मा गदा 
लग रहा था, मुपे 1” अपने को सभालकर एके ज्ञटका दिया राजीने भौर 
तेजी ते मेहता साच के केविन कौ तरफ चल दिया । 

रावत, भवानी वारु, दप्तरौ मौर चपरासी का गुट राजीकीमेजसे 
खास दप्तरकौी तरफवदा ही था, तभी सामने से, खाकी पैट, दो भेब 
बाली बुषटं ओर चमड़े का ब्लोला लिए हुए भोला जा गया । 

"भौर लो"""मा गए, दूल्हा राजा भा गए ! भवानी बादरूने क्षटके 
देकर कदा! 

“अरे इन्दे क्या, ये तो चिकन हैँ ॥” रावत ने चिपकादी 

“चिक्र नही" "-चिकने घडे हँ !* भवानौ ने जवाव मारा । 

“घडे है," "हां जी चिकने ड़" 

रावत के क्ते ही, हा, हा, ही, ही, हो, हो करके सव हसने लगे । 

"मावर हैक्या? कोई बोल्ेगा ?” भोला विषम परिस्थिति मे फंस 
गयाथा। 

"देखो "उधर देवो," राजौ एम० डी° साहव के केविन के अंदर 
पुस रहा था 1 उस तरफ़ इशारा करते हए रावत ने कहा था 1 
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“तेकिन क्या ?"" भोला ने हृडवडति हए पृष्ठा । 

“अरे भोला, सच मे तुम्हं कुछ पता नहीं ? ` "विल्कुल गोवर हो क्या 
---आचिर कंसे खसम होन इधर की खवर" न उधर का पता!“ 
रावत ने मुंह बनाया । 

“वको मत 1 कहु कर भोला छित्तन वात्र कौ तरफ वद्‌ गया । 

छित्तन वाघरू, एम० डी ० साहव के केचिन से लगे हुए खड़े थे, जब उनके 
-पीघे भोला माकर खड़ा हौ गया । केविन के अंदरसे राजीके चीखनेकीं 
आवाज आ रही थी। 

वह्‌ चिल्लाकर कहु रहा था-- 

““" "आखिर, भाप, एम० डी ° साहव, गुज्ञे समक्ष क्या रवाह, मे 
वेहूदा हूं" "वत्तमीज ह" “"भापने मुद गाली दी ""मुन्े वेवकूफ कहा ! 
-नौकरी से अलगकरने की धमकी दी, मृह्ञे केचिन से बाहर निकाल दिया । 
माया पर मने कोई हमला तौ नहीं किया। लेकिन यह सच ह" "हां" "हां 

“" "यह्‌ सच है, माई लाइक हर, आई लव हर ! दूसरों पर उंगली उठाने से 

ˆ पृहे यह्‌ तो जान लिया होता, सर ! एक उंगली अपनी ओर भी इशारा 
ती 1 भपने दामनसे उस्त हुए गन्धके गुवारतो देख लिए होते । 
सारा दपतर, सारा शहूर थू"“ "धू करता है आपके ऊपर । न जाने क्या" 
च्या कहत हँ लोग ।“ 

"^स्टाप इट | आरद स्टाप इट !” एम० डी° साह्व ने दहाडकर 
कहा । 

““स्टाप इट," राजी विरा रहा था, “शुरू तो भाने किया था। अव 
यह्‌ खत्म नहीं होगा.“ "चलेगा, दीड़गा । भाप मेरा कर्‌ क्या सवते ह? 
नौकरी छीन संगे, यही ना? काम करता हूं साव, काम ! भोला चौधरी 
को तरह ख॑रात नहीं लेता, देख लंगा `“ म सवको देख दूंगा !' 

“गेट आउट !" मेहता साव लगातार घंटी वजाते रहे । जसे ही दौड- 
कर चपरासी भाया, उन्दने चीखकर कहा, "थो हिम भाउट !“ 

लेकिन तभी राजी, दरवाजा खोलकर वाहर निकल आया जहां 
छित्तन वावू उसका इन्तजार कर रहैये।! राजी को आता हुभा देखकर, 
भोला, पासमें रवी हृदं भआलमारी के पचे एुपकर खड़ा हो गया । उसने 
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च कुछ मून तिमा धा 1 उत बहरा मषटद पट ग्या या। मादे पद पमीये 
गि वदं उमर माईथौ मौरदमदे यमे सोसाष्टूटकर्‌ जमीन पर गिर 
गया धा॥ 

उधर छिन वाच" राजो का हाव पर्दे ट्ण, दूरे दाथ मै दमक 
पोठ टोकने हए, हास फ किनरि वकने गए उमे! 

"लावाश ! रानी साव, मवा ! यापने चद्रह वोत द्विया दती 
हम पूरी तष्ट, भाप माय द्।दमभीर्कद्धिनरी रटने । दगमायकोधी, 
जवर एम डौ० माहव उम्‌ दाय । जवति दनद दाष श्रे 
दिखाष्या टै टाथ नचि टद्‌ द्िनिनदटरमे तोषा, “यवान्‌ निष 
ठम । वह्‌ वचारी कर्तो मौ क्या, दसन वरगमा दिवा दमय श्यै 
दर दास द्विया सौर नव दख नदर ताता दवययद्राद्र वमर अट 

१७ 
न्दी ५ तोयद दृ वमा समाद" गरी नेष्मीर्मदादर्म 
कटा। 

शयीदक्या" मको दित मतोगङद ष्ट जानाथा सीते षट्‌ टका 

माते दए, चिततन व्र क भमदि यार्‌, सवेषटरष्ता त्रान 
दुमे" युद बह यसाम" वह्‌ मोवा सोयी द्रातकातनाद" 
क्यावद्रदै,पडी नाव दिद्टृमेग्वमरो दयनाग्यी (कमनपादा 












न्यया माता, दमण टा० ग्र का 


क दरि कये कोमेयुधानदा। 


(111. न्दो धमकी गृणा 1“ 
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षएावनम भी धी। 
“छित्तन वाध, दभ्र इज नो गुड, दी शैल लून जोव 1” शवनमने 
तीवेस्वरमें कहा। 
"र केयसं, माई फुट !*“ राजी चीवा 
भ्ैतोकटूती हूं, अभी सौकार, माफीर्माग लो 1 
न्मराफी ! मै माफी मांगूंगा""मै कोई भोला हं मैडम!” राजी ने 
चिल्लाकर कहा, “नै कोई भोला हूं ।" 
ष्टां जी ! अव माफी क्या मांगना 1“ भवानी वाब्रूनेओरभाग लगा 
दी। 
नो" नो" "माफी ततो विल्दुल नहीं । कोई तो साला मदं दिखा इस 
दप्तर मे । इधर भोला के माने के वाद सभी जनानेहो चले ये।" 
"अरे “अरे `" "चुप करो, देखो तो भोला सुन रहा है ।” छित्तन वाव 
ने रहस्यमय मुद्रा मे कहा । 
"भोला `" "हं `" सुनकर" "` करेगा क्या वेचारा ?” भवानी वावू के स्वर 
मेदयाथी। 
“शू आर माल स्काउडेल [” एवनम पैर पटकती हुई चली गई । 
"सच्छा चलो, अभी तो सव लोग चलो, अपनी ' - अपनी सीट पर 1” 
छित्तन वाव के इतना कहते ही, सभी अपनी-सपनी सीट की तरफ खुसर- 
पुसर करते हुए चले गए 1 राजी दफ्तर से वाहर जा चुका था! छित्तन 
ावू, मुदटूठी में सिगरेट दवाकर, कश पर कश लगाए जा रहे थे ओर साथ 
मे भवानी वाव को अपने स्थित विश्लेपण से परिचित करा रहैथे। उधर 
मायाकौ कुर्सी खाली यी, जिस् पर निगाहे डालकर छित्तन वाव नेजैसे 
ही भवानी बाव्‌ से कहा, “लगता है मन्थली कोसं की वजह से आई 
नही ।" 
तभी न जाने कहां से निकलकर भोला सामने भागवा। भोलाके 
चेहरे पर एक सोचता ठंडक, वर्फली ठंडक थी" ˆ"वफं की मजवृत सिल्लौ 
की तरह, भपने अंदर तार-तार होती हई नमी को वह्‌ सतही तसख्ती मे 
छिपाए हुए घा । “छित्तन वाव 1" वड़ी लाचारी से भोला ने कटा 1 
“छित्तन वारु कौ तो एक वार उसे देखकर जान सख गई थी, लेकिन 
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जवे उमे उन्हनि ममन नाम चेते सुना, कव जाकर कटी उनी जआतमे 
जाप माई । "हा, भोला सायो" "वामो न !"* किर भोला को भवामो वाव 
की तरफ देखते देव उन्होने कटा, “यच्छा भवानी, भव तुम जामी, जाकर 
ते्िगकरलौ, एम० टी पाह्वकेपासभेननीदै ना!“ 

षहा" हा, मृशते जाना चाहिए" भवानी उटकर चता गया । 

“मभौ, भोवा, वो ना {“ छित्तने बादर ने ष्वारनेकटा, तेकिनि 
भोला वैटा नहीं । वम जरा भौर षाक्तमा गथा । तेक्रिनिं उमने कदा बु 
नही, चूपवाप दूर की तरफ घृन्य मे देखता रहा, जते मने बंदर उवसते 
हए, अनेक-जनेक सवानो स स कोई एक सवाल निकाप्तकर उयातेनेफी 
कौिशमेंतगाथा। 

दस वोच छितन यात्र ने अपनी सिगरेट ति दो-एक कम तगाङ्र 
मिगरेटकफो जूनेसे कृच दिया। जिम जंगली तरीके से छित्तन वरून 
वची हर्द मिगरेट चुत तत कुचल, उमे भोला देयता रहय या । उपे मपनी 
नियनि कृ दषली हई सिगरेट के टुकडे सरीखी ही तगौ थी। 

“छित्तन वादु }” 

“हा मीला, कट्‌ डालो, मव में बुटन रणो नहो तो चुभेमा ॥” 

म दैमा नही हेयो कसाई के वकरे की तरह.मेएएमेएु कं । 
जद हुलाल होना सा, हौ गया { सैकरिनि एक बति निर्फ एक वात दह्क्नै 
हए मारे की व्ह मुक्ते जला रही यी। पृते यापे बृ्ट पृख्ना था, 
यताषएुगेना 

हां" कयो नदी {“ 

भमच" "वित्त सच ५ 

शहा मार, शृच्करर देवो ना १ 

"वहन वड बातत है, छित्तन वान्र, इसका कोद गलत जवाव न देना +” 

दम्‌ जूते मादर चेना जो स्ूठ कटू 1” भषने दोनी कान पकड़कर 
चिन्तन वाद्र ने जिस समय यद्‌ फहु उस समय उनके चेहरे पर निहीयत 
कमीनापने था” 

ततो यह्‌ सव सच है 2” भोला को खुद अपनी सचते सेकित ग्रीमी कुस 
फमाटट जते दढ द्र से भाती हई सुनाई दी । छित्त याग ने भवाव देने 
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ते लिए मुहु चोला हौ था, तभी उन सकते हद्‌ उक्षत अगि कहा, ^भरी- 
आपकी कोई दु्पनी तो सही ई?" । 
"तोया" -तोवा' ` -भौला { अव तुमतते भला क्या बुएनी होगी ।“ 
"तो फिर भाषको" ` "आपके वच्चो कौ कसम" ` सच वतानां'""चिल्वरुल 
राच 1 | 
छित्तन वावरू एक पल मो अदर तक काप उठे, फिर भोला की जलती 
ई निगां ते अपने घे वचाति हए, दूसरी तरफ़ देखने ले भौर तभी मपने 
को क्षटका दिया उन्होनि, जिसके साथ वह्‌ कंपकंपी, भोला कौ जलती 
निगाहों का प्रत्यारोपण छिटककर दूर चला गया, "हां भोला, तेरे साथ 
धोया दुभाष)" 
सरो फिरी तेज धार बालि जोजार की तीखी काटसे छटपटाते हुए" *" 
भांयोँ मे उवलते हए भांमू सेक्ते हृए, दूसरे ही क्षण अस्फुट एन्द निकले 
भोला के कापते होल से, "धोखा {** भीर वह्‌ चला गया । 
भोलाके चले जानिके घाद, एके पल को छित्तन वाब स्तन्ध-से, 
निष्चल वैठे रहे । उन्ह लगा अनजाने भे जैसे कोर वड़ाभपराधहो श्या 
टो । लेषिनं वह्‌ करते भी कया, उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव, स्वयं उनके 
उपर हावी हो जाता । उस समय अच्छाक्याया, बुरा क्याथा, टुसका 
फक कर पाने फी क्षमता नहीं वची रहती उनके अंदर । एसे कुछ खास 
पके रोते जव उनकी रगौ मे दौड्ते हृए सून की रफतार तेज हौ जाया 
फर्ती, उनके दिमाग की जडुं हिलने लगती, उनका रोम-रोम किसी 
तपती, सुलगती णदी कौ तरह जलने लगता भौर तवने जने कौन-सी 
हिसा उनके मन म जाग उठती । लाठी, वल्लम, बंदूक चलाना तो उन्है 
आता नही, वस बातों कौ गोलियां दाग दिया फरते । उन्है लगा करता, 
दुनिया फौ हुर चीज उनके खिलफ है ओर अगर उनका वस चलतातो 
उस ह्र चीज को वह्‌ मिटा देना चाहते, जो उनके चारो तरफ मौजूद हो । 
माजसे नही, हमेणा रे ही, छित्तन वारु से ही किसी मौके फी तलाशमें 
रहा करते, ज वह्‌ फी कुछ तोड्-फोड कर सकें । उनकी कंठ, उनके 
अभाव, जीवन भें सच गु न्दं पट-घटकर हौ मिला धा} चाहते हुए भी 
जम वहे कुन पारे तो तरस-तरस कर भीते हुए, उनके अंदर काफी 
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दिनो पते, एक यान तरीके कौ वहशियत जग उटी घी ¡ छित्तव वद्र कौ 
सदं सुद पतै नाप सि पो, नपनौ नियत्तिेथी। फिर भी उनके संदर, 
भोला को लेकर क्रिस यालौपन का मटुसासत फरषट वदसे लमा, तो 
अपनी प्रकृति के विष संपर्पं से वचने कं लिए, एित्तन वाद्रुने न्ह 
सिगरेट सुलगरा तौ भौर उपनी दुर्म उठकर, दषनर क दूसरे दस्मे की 
तरफ वह धीरे-धीरे गुनगुने हए “मार कटारी मर जमी “""गौ वला, 
मार फटारी मर जागी" वल दिए ! 

तभी रक्त ने उन वक्कार-- 

"वाह्‌ गुर मान गए" लदा माने गए 1“ 

“या मान गए रावत कैः वच्चे }" टी धामानी सि छत्तनवाप कफो 
चह्‌ निकामो मिल गई, निकी वह्‌ तला मे ये । टी नितरासी के निए 
हीते उन्न "मार कटार मर जाकी" गुनगुकाना युष्ठङ्रिपा या) 

"एक तीर से तीन क्षिकार गुर)" रावत न तौनि उगलिया दि्ाईं) 

“तीसरा कनीन गुट?" छित्तने वात्र यव तक हल्के हो चुकेय। 

“तीर हए एम० ही= माहृद । गौर कोन {* 

५। णवी कमे प्र 

“वौ राजो करो जवतकः नोटिन देगे, भोला सुद उनको मोटिसदे 
खततिणा { है ना, गुर्द ब्रह्य" 'गुषटर विण्वु'" “ 

स्तेस यया, मेयवक्यारै, जो दे उमक्ा भला, जो नदे, उसका भला, 
सवका भता" 

"ओर मापा का? 

“उसका तो सथने पह भला, सवसते आधिर मे भता {” 

भ्याम्नो युर चेते ह 

नकां? 

“तीन टाकः 1“ 

शक्या वात दै, माज इतनी मेहस्वानो कते { 

“सच बताएं गृह }* 

-्वौल वेदा वोच {“ छित्तन वादने पुचक्रारते हए भहा । 

“भाज समा मुपे" "भापस दु सीखना चाहिए 1 भभरर यहं चप्पः 
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वातो का यह्‌ अन्दाज कहीं मेरे पास होता, तो मँ कहां से कहां पहुंच गयाः 
होता 1" 
"तो श्रद्धा से पिलाएगा ना 1” 
"हां सुर 1 
“तो चल 1” रावत का हाथ पकड़कर छित्तन वाद मस्ती में बूमते हुए 
वाह्र निकल गाए । 
दपतर से लोग जा चुके ये, वस एक चपरासी, बाहरी दरवाजे के पास,. 
स्ट्ूल पर वैठा हुआ ऊच रहा था 1 उधर माया अपनी मेज पर नक्शा 
फलाकर, मोटी, लाल, पौली, नीली वेसिल से कु निशान लगाती जा रहीः 
थी । कु देर वाद माया ने पेन्सिलें रखकर नक्शा समेट लिया गौर एक 
फाइल उठाकर पलटने लगी । तमी उसकी निगाह्‌, इतनी देर मे, आकर खडः 
हो गए राजी पर पडी। दोनों की निगाह्‌ मिली तो माया के चेहरे पर 
पहले हल्की-सी शिकन भाई भौर फिर साधारण वड़ी साधारण-सी मुस्कुरा- 
, हट खेल गई, उसके चेहरे की गहरादयो तक 1 लेकिन राजी के ऊपर उस 
` मोहक मूस्करुराहट की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई । वह्‌ तो गहरी चोट. 
खाए हुए, किसी असीम मानसिक यातना से पीडित था । उसकी लाल-लालः 
आंखें दहके रही थी, उसके वाल उलज्ञे थे, कपडे अस्त-व्यस्त भौर चेहरे पर 
एेठन थी । उसने माया को देखाˆ""उसकी निगाहों के अन्दर तके" 
गहराई तक पैठकर, कुछ देर देखता रहा । महज माया को देखते रहने तकः 
कौदेरमे, उसके चेहरेकौ एंठन दुरजा चुकी थी भौर आंखों की जलन 
दवने लगी थी । सिकुडत्ती हुई पलको का भार जैसे धीरे-धीरे हल्का होने 
लगा था) 
कुछ देर चुपचाप देखते रहने के वाद राजी ने वड़े प्यार से कटा, 
“हलो 1" 
“हलो { आप अभी तक गए नहीं 1 माया ने खुश होकर जवाव दिया ॥ 
“नहीं ` “` जननवरञ्च कर ही गया 1" 
“जानत्रुक्च कर ?" 
“हा, म तो सवके चले जने का इंतजार कर रहा था ।'' 
“सच में 1 
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“मुजञे मौका चादिए था" "माई वान्टेड ए चान्स ! मिम साया 1") 
““भिपेजं !* 
“नवर ाष्द | भारक मू एज प्रि मोनी !“ 
“वया, दृतना मासान होता है सवं 2" 
“मेरे लिए तो कु भी म्नासान नही था, इट इज भातवेज द्विफाकल्ट 
कारमी ! यंर,क्याएमर दी साह्वनही हँ?“ 
एम द्वि बः 


“वो ?“ 
“ते ही" "मुस कु कटुका है 1“ 
“या? 


“हौ या कटी चत सक्ते हम 1“ 

“वलं सक्ते हु" "'नेकिन कटा ?" 

“कटी भी 1“ 

“नही, पापा बारे" " "यहं तेने को धृते 1 

"विततनी देर में?” 

"दस मिनट तो सर्गे }" साया ते धड़े देपते हृए कटा, "कोन भग 
था उनका!” 

तो व॑ठजारमर्म 

"योर १ #9 

सजी वैरकर मया कते प्यार कतौ नजर से देवतः रहा { माया नै घर्मा 
करतिर धुका लिया । तभो राजी कयै आवाज दुर से जैवे वडी दुर से इकाई 
दी, "कते कहु --तगता है, जपन जानि क्या सोचे" मुके जितीरर कः 
परवा नही, चट याई केषर फाट्य्‌ ॥ 

पाया वप्त पेन्िल से कुर लकीरें यक स्ट 

तमी राजी ने उसके दाथ कै ऊपर अपना हाय र दिरः श 
रदा दै"-वडी द्ूरसे मामाह" जनि ज्तिनी चराई श्न प व्‌ 
पमिप पर मिसते---षड़ो यहा तक पटू पराय ह ॥ र रर 
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आगे वदाई, "यह्‌ तो मृद पता था, लेकिन लोग इसे इतना मुरिकिल वना 
दग" "यह्‌ यै नही जानता था । भव सवको मालूमहो गया, तवमैभी 
चुप नदीं रह्‌ सकता । आई लव घ्र | आई चवय्‌ वेरीमच। माया [मै 
तुम्ारे विना जी नहीं सकता !“ 

माया अपने होढ काटने लगी । उसकी सांस, उस्तकी धड़कन तेजं होने 
लगी थी । वैते तो, इस तरह, शायद मै कभी कह नहीं पाताः "कभी 
नहीं । वस चुपके-चुपके ' "तुमको ख्वावों के दरीचों मे सजाक्र चाहता" 
प्यार करता ` "लेकिन अब शायद मुञ्ने यहां से जाना होगा" "चले जाना 
होगा । भौर चले जाने से पहले" “"” राजी चुपहौ गया या । मायाने भगे 
की वात जाननेकै लिए नादानी से पलके उठा, फिर सव कुछ समक्चकर 
उसने नजर नीचे लुका ली, जसे उसका इतना कु जान लेना काफी था । 

"ट" "चले जाने से पटले एक वार" "सिफं एक वार" मायाको 
लग रहा था वह वडी हुई तो थी लेकिन उसके नीचे से जमीन धूमने लगी 
थी, तभी राजी ने आगे वढृकर उसे चूम लिया भौर फिर कहा, “माया, 
जीवन में पहली चार मने सव दुछ" अपना सव कुछ दांव परलगा दिया 
था।'' माया के लिए यह्‌ सव इतना भुप्रत्याशित धा, इतना अचानक धा, 
जो कुछ क्षणों तक वह चुपचाप ठुगी-खगी खड़ी रही, उसके चेहरे पर अनेक 
रंग वदलते-उतरते रह गौर फिर हया के मारे उसमे मदन स्रुका ची थी । 
तेभी वह्‌ आगे वने के लिए चली, तो राजी ने उसे रोक लिया--'"नहीं 
माया, इस तरह नही, मृन्षे मेरे सवालों का जवाव चाहिए । फिर एक सवाल 
होता तो यहीं जवाव माग लेता, नैकिन मेरे सामने तो अनेक-अनेकं सवालों 
कौ कतार खड़ी है मौर उनके चक्रव्यूह मे मै उलक्षता जा रहा हूं 1 माया ! 
मुस वक्त चाहिए वक्त ` -चले जाने ते पहले वस थोड़ा-सा वक्त, जव 
अकेले मे सव बु कठ दू `ˆ "सव ङु जान चू" प्लीज माया ! प्लीज 1! 
आई वान्ट यु वी वेडेड मेन्टली एटलीस्ट 1” 

“भाई० एम ० आलरेडी वेडेड 1 माया ने धीरे से कहा । 

"नही" ` नहीं" "वैसे नहीं ! मुने मालूम है ।"' राजी ने छटपटति हए 
कहा, “म कंसे वता"! ओ गाड } मुज्ञ एक मौका दो, माया---सिफं एक 
वार ! जितना मने चाहा है ुम्ट, जितना प्यार किया है, उतना शायद कोई 
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नुम्है प्यार नही करेगा, माया { दरायदु अन्दरस्टेन्ड भौ 1” माया मेजकेचेरे 
सै वाहर निकल आह, तब राजी भी उठकर खडा हौ गया, “कया भच्छा 
महौ लगा तुष्डे 1” माया को कोई भौ जवावभूञ नही रहा था) “मेत मनं 
*""वहा मकेला है, मरा मन ! जिस पहले दिन भने तुम्हे देखा या, वस उत्ता 
दिन सने, हुनार-हजार सुयो को कसक धुसकर पठ गई ची" ओरभिसर दिन 
दुमने हतो कहा था, पटी वार, उस्र दिन मेरे अन्दर दौड़ते टृए चूनके 
कतरे-कतरे मे एके भनजाना भपनापन मौर उसमे जुडा हमा धी दलार्नो 
का खालीपने उठकर व॑5 गया था । मै नदौ जानता, मच्छ क्या है, बुरा क्यो, 
लेकिन दतना यं जानता ह" ` तुभ व्याटका हो, इसयग पत्ता णु म मृते नहँ 
धाभौरजवतकर्मने यह्‌ जाना बहीदेरहौचुक्री थो, माया! बड़ी देर 
ही चुकी थी, वडो दूरमा चुकाथार्मैः 
तभी बाहर कारका हीनं वजा जिसरे पाय माया वाहृर जाने कै लिए 
बही, लेबिन राजी की तडप, उसकी लाचार निगाहौ को देखकर यह्‌ रक 
भह + राजी ने मागे ककर उसका हरथ पकडकर जैसे हुरे शठ कलमा चाह, 
बाहर से चपरासी दौडताटहेमा माया । चपरापीकेजाजनिमेमापाने 
एकाएक भ पना हाथ शुडा लिया । चपरासी ने वुछ दुर परस्वकरमापा 
तिक्हा, “साटवे"""" चपरासी की वातत मायाने काट दी, “तुम चतो, 
भारही हू ॥* उसने मेज के उपर रयः हमा नपना प्रसं उठा तिया मौर 
दौढवर, चपरासी के पटूचने से षते, वाह्र पटच गई । राजी लाचार 
सा“ वुत्ता" वृक्ला, वस टरुरत-भरी िगाहोसे उते चते जवर दैवता 
रहय । वृ्क्षणो त्फयही खोया-टोया से रघ्ने कै वाद, ए लम्बौ सास 
निकात्तकर उन जेव मे रस्या हमा एक पश्र निकाल निया! उन प्रमो 
उसनेमायाको मेड पर रखी हरएक फाह्लवे वौचमे रव दिया। दन 
दन्दवरषे टस्नेरसी ज्म पररय दी, जर्तत उटाईथी गौरय्न्य रन्न 
ते वाटर निक्त ग्या, जघ्यस्तमायागह्ची। 
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इतमिनान कर लेने के वाद उस फाइल को उन्होने उठा लिया जिसके 
अन्दर राजी ने माया के लिए पत्र रवा था फाइल खोलकर उन्होने पत्र 
निकाल लिया मौर वाहूर की तरफ चलने लगे, तभी कुछ याद भाने पर, 
वह मेज पर वापस लौट.ाए ! अव तक वह पत्र उन्टोने जेवमें रखे लिया 
था, जिसे निकालकर, वापस फाइल मे रख दिया ) कुछ भनिष्चितेता की 
स्थिति मे छित्तन वादू सोचते हुए खड़े रहे, जसे वह हिसाव वैठा रहे ये, 
गणित निकालरदेथे। मनकेश्रमकोदूर करने मे उनको ज्यादा समय 
नहीं लगा । उनकी निगां एक वार फिर दप्तर्‌ के चक्कर लगने लगीं । 
जसे ही उनकी नजर एम० डी० साहव के केविन के ऊपर पहुंची, उन्होनि 
फसला कर लिया । अगले क्षण, विना सोचे-समज्ञे, उन्होने फाइल उठाली 
गीर खामोश कदमो से एम० डी ° साहृव के केविन के अन्दर चले गए । कु 
देर चाद छि्तन वाब केविन सेव्रादुर निकमे तो उक द्यम फाल नहीं 
थी।; 
एम० डी° साहूव को उस दिन शाम की फ्लाइट से दित्ली जाना था। 
उन्होने जरूरी कागज, फाइल व्मैरा व्रीफ़केस मे रखने के वाद माया को 
1 माया जे ही केविन में दाखिल इई, एम० डी° साहव ने कागज 
, देखना छोड दिया । 

“माया, भच्छा होगा" "कछ दिनों के लिए तुम दप्तरसेष्ृदूटो ले 
लो |, 

“क्यो " ' पप्पा ?" 

“भुके दो-चार दिन केलिए दिल्ली जाना पड़ेगा !“ 

“कव पप्पा [ 

आज" * "ओर कव 1 

“मे भी चलूगी ।' माया ने मचलकर कहा । 
„ "म्‌ दुम," एम° डी° साव ने ठंसते हए आगे कहा, "वहा तुम क्या 
करोगी ?" 

“जापक सेक्रेटरी का काम 1 


“रीतो वस दौड़ द्देगी-` दधर-से-उधर "कई मीरटिग लगौ ह. 
आईणेलवी वैरी विजी] 
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“मौ पप्पा, भाप तो" "मुस ते जाना नही चाहते है" ना 2" 
"नटी" "एसा नही है ""तेक्रिनि" "1" 
“तो ठीक दहै" ""फिर मुशे शुट्टी तेने को क्यो कहने है भला ?” 
शदष्नर का माहौल ठीकनहीदहैःना! मरेलौट मानेतक तुम्हाय 
यहां भाना टक होगाः""यही सच रहा याम 
श्िक्िन मृञञे रिपौटं बनानी है "--देलीगेसन का टूर लाइन अपकरना 
है जो 1" 
"ओह !“ एम० डी° साहब ने समन्न करकटा ॥ 
“न्ट बरी पप्पा। म तो शवनम के साय रहूंगी ना 
त्री टेलीपोन फी घंटी वञने सगी, एम° टी° साद्व ने फोन उठाकर 
बहा, "हसो" न ॥)॥ ० 1" 
"हा" "हां 1“ 
ष्मो° कै०म भभौ माता हूं" कहकर उन्दनि फोन र दिया 
मौर माया से वोते, “अभ “मुदे ममी जाना होगा, ठेमा करो, तुम मपे 
पेषसं ते भाओ भौर जव तक दिल्ली से सौटकरन भा जाऊ“ "यही मेरे 
कैविनमें बैठकर काम करना) अव शायद तुमने मिल नही शकूगा"" 
मीर्टिग ते सीघे एमरपोटं जाना होगा ।” जल्दौ मे एमण०्दी° साट्गनै 
अपना प्रीफकेस खोता भौर उसमें मेन पर री ज्रौ फादलं भर लौ 
सौरमायासे कहा, “टेक केअर भाक योरसेत्फ ! गुड वाय ! एण्ड गृ 
सके 1" 
“गुड सक पापा ! फोन करियेया 1" 
“प्योर'-"वाय { 
“वाय 1 
एम० डी° साह्व कै चते जने के याद, माया अपने वेकं लेकर वही 
कैविनमेंकामं करने सगी । तभी णवनम एक टाइप किया दभा नेरर 
लेकर केविन मे आई । 
“वर्रे दीदी ! तुम यहां हो !* 
“पवनम तुम---तुम कव याइ?" 
"भीतो 1" 
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“आभो चैठो ना 1" 

“आप विजी ह मीर एम० डी ° साहव !“ 

"जरे वटो भीः "पप्पा त्तो दिल्ली गए 1" 

कुसी पर वैते हृए शएवनम ने कहा, “राजी भापको पष्ठ रहे थे 

"अच्छा ` ` लेकिन क्यों 1“ माया ने चहकते हुए का । 

"पता नहीं, मापकी मेज पर फाइल देख रहे थे, कोई कागज था 
उसमे 1" 

"“फादल `" "कागज ?" 

"कोई लेटर * शायद उनका लिखा हुा अपके नाम दहो या फिर ! “ 
शवनम ने मटक्ते हुए कटा } 

""लेटर “मेरे नाम" "लेकिन मुने तो मिला नहीं । क्या था" "क्या 
लिखा था उसमे ?" 

“नो भाइहिया"*"” 

“अरे शवनम'* ये तुस्हारा राजी वडा नमे है"" वडा सीधा दै" 

“"वाह्‌ दीदी" ` वाह्‌ ' ` चलो कोई तो मिला, जिसे उर नहीं लगता 1“ 

“सच में { उसमे उर नही लगता 1“ 

"फिर तो ठीक है ।” 

“लेकिन मृन्ञे क्या है ?" 

“ठस दीदी ˆ*"यही वात आपकी मुज्ञ लग जातीहै। आपकायह 
न्यूटरल एटीद्‌यरूड ` ` "जहां कु गुड ॒है"" "अच्छा है'ˆ आप चुप रह्‌ जाती ह 
गौर सव जगह्‌ तो मापको उर लगता है 1" 

“वा है, एवनम ! इतनी लम्बी वीमारीके दौरसे गुजर चुकी हुं-“" 
जो अच्छा-वुरा किसी अहसास तक से उर लगतारहै। उसे माननेनेकी 
डिजायर तक मसे लडते रहना पड़ता है 1“ 

“ता नहींदैजोमं कोई रायदे सकती हूं, लेकिन फिर भी इतना 
कहना है मु्े, यू शुड टेक धिग्स एज दे आर }“ 

“विण्ज मार नाट एेज दे लुक }" 

“दे लुक एज यू आर!" 

“चलो एसा मान भो लो"""तव' भी भै कु मौर सोच सक" दस 


९९१० ˆ <^ 


स्थितिमे,र्हुंकहां!“ 

"सोचना कुछ कम करो, दोदी 1“ 

“वप्पा भौ यदीत्तोकटने है । अमी कट्‌ रहै ये, कहीं बाहर चनने को" 

"वार चतमे को ?” 

"हू, दिल्ती से लौटकर जम्टफारणएर्चेन 1 

"वहू" "दु मोचा है?“ 

मरतो क्निमला जाऊंगी पा किर कुल्लू {“ 

“कुतू {^ णवनम ने हंसो मुह्‌ वनाया। 

भ्तूभो चततेगी? 

मेण" भलाक्या कषगी 2" 

"वया करेगी तू" विराने हृष्‌, “सनोरंजन, भौर्‌ क्या 1" 

दोनों मनोरंजन प्न्द पर हमने तगौ मौर कारी देर तक हुमती रही । 
फिर एकश्ूमरे को देकर गौर जोर्‌ ते हंसने लगी 1 तय शनम 
युत्त कहा, जिमि दोनों कौटंमो वोरयदु गई) जैसेहुमोकादौरापद्‌ 
गया याउनको। 

तमो केचिन का दरवाजा ग्रोलकर भोना चौधरी बेदरभा गया\, 
भोताके चेहरे पर एकः ननाव या, माये पर सिकुडन, उयप्े वाल, लात~ 
साते आंस, गदे कपो मे उस दतिया भवान तम रहा या । उमरे 
चुपघाप अदरया जानेस दोनोमेने िमीनेभो उ्तेदेयानरीया। 
भोभा चौधरी उन दोनो षो हसन हूए" ˆ"लनतिार हमत हए देयना रहा 
तेति टममे उगक्गे चेहरे का ननापर मौर बूपार सहने मे यदने गपा 1 
तषो वनम की निमा नोवाके उपर पडी मौर उसकी हंसी ग्तेमें 
मटक मर्द] माया उम समय मुह्‌ दूमरी तरफ किए हए दष रहौ थौ जिमसे 
छवनमे की हसी रफ जने पर उमने एक वार धीरे ने कटा, “गुरू { भरी 
स्फ वथो म भुत ! फिर जवावी हसी का दोर न परफ़र उमने भाश्वयं 
सेशवनमकीत्तरफ दया! फिर उमका दुला भा मंद भौर उमे दूरौ 
तरफ देयते हए देख उने भी जपनो नजर उधर ही पमार जिधर शवनम 
देय रही थौ । मौर तव उसने भोला को देखा । माया की हसो का दीपक 
चुका धा । वह भोला क बेहरे के तनव को देखकर सामो हे र्योः 
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"जसे एकदम से सकी हृद हंसी की रेखाएं उघड़कर गिर पड़ी थीं | 
""एम० डी० साह कहां है ?” भोला ने सख्त जावाज मे पूषा । 
"कौन पप्पा"" "वो-"वो तो" 
““पप्पा " ` "पप्पा ` "" चू ` ` वाह ` ` "वाह्‌, क्या नाटक करती है, कमाल 
-काडामा है)" भोला का चेहरा घृणा रो सिवुंड गया । 
'ठामा 1" मायानेहैरतमे कहा ) 
"हा" "हां" "दामा ।” चीखते हुए `` "एक निहायत गिरे हुए कमीने 
-आदमी से भीर क्या उम्मीद की जाती ` 'लेफिन तुम्हे" "` ुम्दे तो सोचना 
**"व्पाहूता हो, णादीणुदा हो 1" माया ने शवनम की जोर देखा । 
"“उधर पया देखती हो 1" भोला चिल्लाया, "देना है तो मेरी आंखों मे 
कफर देखो ` " आज एतना बु जान लेने के वाद भी जिदा हुं '" "दहृकते 
-हृए अंगारो पर लोरते हुए अपने अरमानों कौ खाक मुटूठी मे वन्द करके 
लाया हू" ""तो सिफं यह कहने कै लिए" "तुम फाहणा हो ! जव म आता 
"है" तो तुम उर लगताहै न] भपने, मेरे साथ हुए खुफिया समक्ौते का 
५१। देती हो गौर उधर युत्लमे-घुल्ला उस छोकरे राजी के साथ दुष्क कौ 
^ यदृती हो । चाहिए भी क्या तुम्हँ माया ओर चाहिए भी क्या, वितता 
-खरा, कितना परफेषट अरेन्जमेट है तुम्हारा ! रतमें पप्पा ओौर दिन 
मे राजी। कयो"*'भाखिर क्यो, मृ क्यों फसाया तुम लोगों ने" * "मेते वया 
विगाड़ाया विसीका? अगर एम डी° साहवके साय तुम्टास गंदा, 
` भापाक रिश्ता धा, अगर राजी गे साथ तुम्हें दुषएक करना धा, तो वीच में 
से पयो डाला“ " `वोलो, इस सारी योजना मे, भं कहू आता हं?" 
माया का चेहरा सफेद पडता जा र्हा था, तभी शवनम उसके पास 
-भाकर पड़ी हो गयी, “स्टाप इट नाव, स्टाप टट, फार गाडसेक स्टाप 
रट 1" एवनम भोला से भीय-सी माग रही थी । 
स्टप दट !” भोला चिदा रहा था, “अव स्वको बुरा लग 
राह ना! बुरा काम किया, तव ! मूते फांसकर यलि का बकरा वनाया, 
` तव ! मूसे उल्लू बनाया, तव ! मेरी वीवी वनकर मेरे साथ दगा की, तव ] 
मुपते वीच भें डाला, तव ! मुस शादी की, तव } बुरानहीं लगाथा} 
-भोला हांफने लगा धा। 
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कैविन के बाहर भीडदटौ चली पी छित्तन याब दरयामा योयकुर स्र 
पहसे शर्‌ यगन 


हे चे । भौर सोग उनके पीठे यहे ये । गभीरे 
यो, भये भेद जानने फो पुणी ची । "द, जरो मेरो मिसो 
षो!“ जरादेर्‌ दवकर भोकाने धीमी तेपिन ग्न माषाज न किर 
कहना शुरू कर दिया-- 

"एम० टी साह फो भीर्‌ णापद तुमको भो { मिन मेरे यैषा पूष 
फर्जी खाविन्द यडा किया जाय, यद्‌ यादधिया, यद्‌ ग्कीपिण उनकी षी | 
अपने करवर्मो को दयूपाने के तिष*"मेरा जसा एकधा षारिषएषा| मरे 
यो देवने याला टै !“ भोला चिस्तापा ॥ 

"पटमेरी वीवदै, णौ एज मायवाद्रपभौरर्यैः "पन मषी 
रकता "“ "आई जस्ट काम्ट ट्व हर 1“ 

पथे दृष ग्लेतेथकौ दं कायाज प पमापानेषटा, “ते चमो मुपे पष 
से,क्रिमने रकाद?“ 

हने चत्तो यहां मे !'१ हाव मलने दृष्‌, तदन दए, दीवार पर भाषा 
पटकने ए भोला सुवकते हए कटने लमा, “जानत्ती दै पटु दमत { चण्डी 
तरह जानती है यह्‌, जो धै लेकर नहीं जा रकता" “दो गौ गये की गौकरी 
है, स्टनेकेःनिएु षर कटारा सां} साजके कमरे तर, ण्ठ स्दूनाए् 
मूर्टन्डी का दद्म स्टता दै, मव ननि दारू पीकर धुन प्रेरते ह" 
एमी जगदे, जानती दै हरमे नदीं तेजा क्ता"“रयमेष्टी सकता । 
केविन के मदर कषाक्ते टृए्‌ सोर्णोकी तरफ पूमङर उग्रने धिका, 
"एमणडो० साद्व मूसे मानम की नौकरी दिक गक्तेचे, रनक निषु 
सच्छा प्वैटनि सकन थे मेरे तिर्‌, लेकिन न्ट पिया, उन्न वट्‌ भयदं 
क्रिया, कयोद्गि तव चिद्विया उनरे टाव सेरद्रजातौोयौरमेरी वीवी मेरे 
साय रटने तमती ना "^ 

“मूसे जानि दो-“"प्लीज""प्नीज" मायाको भाते वेक देग्रकर्‌ 
भीददटने सी ॥ 

ठम भोनाते यान ददृक्र्मापाङरक्ठे पठ तिएधीर्‌ खेद 
प्नोलै ष वोखा, “नदी मुना जानाना, मृ्तमभरी नदी गुना णरा 
दिन-गरठ पटी प्रवो मनवा खता द । नेद्धिनि नाज घुम पद ^ ज 
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मेरे साथ अव कोड खुफिया समन्लीता नहीं चलेगा । अव मै तुम लोगो को 
एेसा सवक सिखांगा जिसे भाने वलि वक्त मे कोई वड़ा दमी कोरर 
"पैसे वाला, किसी लाचार, वेसदहारा नीजवान की भट मे अपनी हवस का 
शिकार नहीं चेलने पाएगा 1 आई शैल टीच यू ए लेसनेः"`एलेसनफार 
-लादरफ ! गू चीर" "एण्ड दैट वास्ट्डं आई शैल सी हिम आलसो !“ भोला 
-भीड को चीर कर वाहूर निकल गया, जिसके साथ केविन का दरवाजा 
-वंद करके दफ्तर के लोग भी विस्क गए । 
भोला के जाने के वाद केविन का दरवाजा वंदहौ गया 1 अंदर थरथर 
-कापती हुई माया को वेहोफी का दौरा पड़ने लमा था, जव शवनम ने उसे 
वहीं वड़े सोफे पर लिटा दिया। एम° डी० ताव कौमेजसेपनीका 
-गिलास उठाकर, शवनम माया के पास फिर आ गई । पहले उसने अपने 
"पस से रूमाल निकाला, फिर उसे पद्रीनुमा बनाकर गीला किया भौर 
-मायाके माथे पररखदिया। कुष देर वाद माया ने आंखे खोलीं, तच उसे 
` उठाकर एवनम ने पानी के दो-चार घंट पिला दिए 1 तव तक्र एवनमने 
सोफे पर एक बुणएन रख दिया था ! माया सोफे पर लेट गई । इस वीच वह्‌ 
सुप `"विलबुल चृप जसे किसी खामोश गुफामे वन्दहो चुकी थी। वह 
-फटी-फटी निगाहों से, एकदम सीधी लेटी हूर छत कौ तरफ देख रही थी । 
उराके वदन मे कोर हरकत नहीं धी । वस कभी'* "कभी धड़कन" ` "सांस 
तेज हो जाने पर, उसकी छातियां उटती-गिरती थीं । उसके चेहरे पर 
एक दहशत थी, कुछ दवा हुआ जहर में वुल्ञा हुआ एक अनजाना खौफ 
उसके भंदर त्क की सतह में घुस करर्वंठ गया था। तभी उसके वदन में 
कुछ टस्कत देखकर, शरवनम पासं की कुर्सी से उटकर, उसके करीव आ 
गयी । एक पल को दोनों कौ निगाहें मिली । माया जसे को सहारा दृट्‌ 
रही थी1 शएवनम की आंखों मे पहचान थी, जिसकी वजह से उसकी 
निगाहे शवनम की आंखों पर टिकी रहीं ओर उनमें आंसु छलक आए" 
उसकी पलके गीली हो गदं । एवनम भी अपने को रोक नहीं पाई भौर 
फिर दोनों रोने लगीं । धीरे-धीरे उती हुई टुमक भौर अंदर ही अंदर 
टूटती हुई हिचको को रोके रखने मे उसके दोनों हाथों की मुष्िख्यां भिच 
गु । फिर माया के फफक-फ़फ़क कर रोने के साथ, शवनमसे भी चुप 
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चहौ रहा गया भौर उषने यामे वदृकर माया कयो गते सगरा निया उन 
दोनोके नोने फौ मावाज एमण डी° पावके केविन मे मूग बनकर यने 
सगी 1 दोनों कुट देर तक यृ ही, एक-दूमरे से चिपटकर सोती रदं । वभो 
चहते हए यांमू पोल्ने हृ माया ने भारी बावाज मे कदा, "पपा, पवनम, 
पप्पा षो वुनाओं 1" 

अपने भांमू पोते हुए वनम ने सुवाल किया, “वहां हवि मता १“ 

शदुरिस्ट दिपा्टमेन्ट मे, एअरपोटं या कटी भी, यास्क हिमदु क्म 
यैक! 

वु्ठ रुककर वहं पुनः वोनी--“मुद्किति होगा ना ! फिर भी एक चार 
देखो ना, भाय नीड हिम रिमिली ।“ 

“यत रियली 1" कट्कर शवनम वाटेर घनी गई॥ 

मायाके दिमाग परधुद्की गहरौ कानी छाया वटी तेज रप्नारमे 
आती भौर गुजर जानी 1 वही अजनजाना डर, वही पुराना श्चौफ जो 
माधवने दस्र सालक उभ्र मे उसके अदर दाव दिया धा, उटकर्वठ 
गयाया। चेहरे नएये, जगह नर थी, माहौल दूसरा था, लेकिन भौर सव 
कृर्वसाहीषा। उपे लगरदाया, दह खौफ" उसी भयानकं एकन 
चार^वार उरक्रे करीव याकर उने इकार जाना वाहूता धा 1 जंनेहीउम 
खौफ कै करीव भाने का भहसान उमे टोता, उमा दम चुटने लग्ता भौर 
जव वह दूर जाने लगता तव उन तमहो के किए उसको सांस मे एक ममो- 
सौभा जाती, बु ाराम मिल जाता उने 1 

कुछ ही देर वाद शवनम मदर लौट माई । "दौदी ! एम डी° साव 
तोभितेनदी, हां उनके विएु एभरपोटं पर मेमेज छो दीरै.योफोन 
करेगे । हौ ज वुक्ड इन द प्नादइट 1" 

“शवनम ! लगता है, पष्या से व मुलाकात नहीं होमौ +” 

"दसा नहीं कते, दीदी !” 

भाया चूषचाप शून्य मे देपतौ रदी । 

शदोद, चार वने है, सैट्डे, दै ना! दप्तर पे ्वसोगजा चुके 
अपि जाएगी घर 2" 

""यर-नही” माया के मुद्‌ स हत्को-सी चीख निकल गई, “वहां 
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फिर आएगा वह ! कैसे फेस करूगीर्मै ! तू भी चल ना!“ 

"श्योर दीदी ! ,पर उससे पहले मुञ्ञे मस्पताल जाना है । मम्मी 
एडमिटहै ना! गाड़ी तोदहै नही, उधर से दूर पड़ेगा मृञ्ञे गौरफिरः 
विजि्टिग आवसं खत्म हयो जाणएगे"या फिर भाप भी चलो मेरे साथ!“ 

“मेया इस वक्त कहीं जाने का मूड नहीं है"""पप्पा के केविन मेँ 
ह" * "वड़ा सेफ लग रहा है । फिर पप्पा फोन करेगे ना 1“ 

'"ओ० के०-फिर्म हासिपिटल टोकेर आती हुं! पि यहीं रुकेगीः 
तो 2“ 

“हूं ! कितनी देर लगेगी तेरे को ?" 

"एकं घंटा, टोटल { 

शटराय दु मेक इट अर्ली 1” 

"“मो० के° | एवनम ने परं उठाया ओर केविमे के दरवाजे तक 
जाकर जैसे ही हैन्डल घुमाने के लिए उसने हाथ वढाया उसे मायाकी थकी 
हुई भावाज सुनायी दी-- 

“जल्दी आना शवनम । कहीं देरना हो जाए 1“ 

“डोन्ट वरी, आई षल वी विवक एण्ड फास्ट {“ केविन खोलकर 

 “शवेनम वाहूर निकल गई 1) 


सात 


महेश मेहता न जाने केव के मर चुके होते । वह जिदाये तो वस इसलिए , 
किमाया के कातिल कोसजाहो जाए । माया की हत्या करने ` 
वाला कौन था ? उसने माया को क्यों मार डाला ? वह्‌ कौन-सी कमी थी' 
जिसे वह्‌ प्री नहीं कर सके थे? कहांसे दढ कर वह लाते वह्‌ रोशन 
जिन्दगी का उनमान जिसने न जाने कितने पर्त-दर-पतं ठके अंधेरोको 
चीरकर उजाले मे वदल दिया था! एक पुरी--समूची जिन्दगी जिसे 
ढोकर वेह खींच रहे थे, माया के साथ जुडकर इतनी तेज रफ्तार मे दौडी 
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थो किक्व उनको टकर धग, यद्‌ भी वह्‌ नदीं जान पेये । भूने- 
विमरे रास्तों को पलटकर भी नही देखा या उन्हूति भोर किमी माममानी 
उदाने वह वसेयेवट। वार्यो तरपः रंमोननितारयौकौी दुनिया थौ, 
गर्माहट थी मौर वा कभी न समाप्त होने वासा युभि्यो का दीर। टूटटूट 
कर्‌ जीने वाते पदेश मेहता एक समूवो णध्मियत के मातिकः बन नु थे। 
दस वातत का यमात टोने लमा पा क्रि उनङी विन्दमी किमी नाकारा 
यदराक्स, वदनुमा दायरे कादहिम्मा नदीं वन्कियूदे मए दौर थो। यह्‌ 
ऊंघारदं, वह्‌ मह्राई, उम धरातल का वारवार उर अपने पान धीन 
सेनाजैने भिमो गुदाई करिप्मे का दिष्याया, अव कही बरु्टनेटी ववा 
थातदमाया किमी फरिणे फौ तरट्‌ उनकी ज्िदगी मे वाह्या) 
मायाने कप्तौ गरवमूरत ताने-वाने मेच्न्े दुन दनाषा, अरट्र 
धक, मचनती हई मदमनी हदं पुहियोकी ची वन गर्हयी।खग्र 
की दहनीज, मौन की कमार लाधकरभी वह्‌निकन बापु प।मायाही 
तोधावहनामजजिमकी जमौम नात के मारे सन्यतान सौर बीमारी 
मि संयंश्रियाथा उन्दने । उन दिनोउन्दरे यहौलगनाया जँमे सारी. 
मसूची दृनिपामे उने बौमी पराजितनटीं कर मगना था, ईम्वरभी 
नीं, मौत भीन 1 लेगिन कभ एराजितनहोने वानि मण नैह्ना रम 
एक वार जैमे यपना मववृष्टरार वदेव, णोकैटेये। यद्‌ धरतष तो 
टूट गयाधा, जिमपरवट्‌ ग्रे य, व उनमानदौ विर गाया, निगने 
उनकी जिन्दगी में योगनी फौलायी यी । एक्‌ यकं टृ, हारे हद जूतारी 
की तरट्‌ उनेकैः पाम दाद पर्‌ लगाने क निष कृ्टमरी नटी वचाषा। कत्व 
मापाकाटूमा चा, ते्रिन उन लगाधा, मारव दति गषुये। 

उन दिनं मम चेहा एफ जिन्दा लागे क्य तग्ह्‌ यते यातीगान 
कंगनेमे रात को वन्टादयो मे मायाकोयादोकोौ मीनेमे चिप्गाए दए 
मटक्न ग्ट । माया केः कपे, ठमङ़ा विन्तर, उमर यनगिनन षीर्नोषो 
वम भनि म समाये दूए मन-दो-मन मुदष्-मृदव कररोयाक्रे) र 
कटी जाद्रधता सगा दा वट्‌ त्नी कमजोर, शिननी दमाय, = 
जिन्दमी शायोक्दतेवनेथा द्द्रेय। वपते को नडनि तिना ९५ 
समच याति मटेमनेट्वा शोत धिद्मचावतपरयीदिवट्‌ मायानकः 
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को नहीं वचा पाएये। माया कोन वचा सकने के महसास के साथ जुड़ा 
था कितनी-कित्तनी नाकामियों का सिलसिला ! उन्हें लग रहा था" एक 
साय हकीकत उनके सामने उजागर हो चुकी थी । उनके भन्दर'* "खुद 
उनके अंदर आत्मविश्वास, अहंकार, बड़ाई के पत्तों के नीचे एक खूदगजं 
किस्म का इंसान छपा था, जिसने वक्त के टुकडे-दुकड़े मे, अपने लिए 
सिफं अपने लिए सभी से सव कुछ छीन लिया था । ममता, मधु गौर फिर 
माया, सभी के साथ, उन्दँं लग रहा था, उनका सलूक एक जसा था । 

ममता के साथ गांवके ऊचे टीवे पर, खाई के किनारे, जंगल की 
छव में महेश मेहता ने मपना खेल शुरू किया था । नं जाने कितने सपने, 
न जाने कितना देश्वर्य॑, न जाने कितनी खुशियों के रंग उन्होने वटोर 
लिए थे । अपनेपन की उस पहिचान में उन्होने दायरों मे सिमटना नहीं 
सीखा, विस्तार में फलना सीखा था} एक तेज दौड मे ममता के साय 
दुने हए रंगीन सपनों, खुशियो के रंग ओौर- मन के समीकरणको पीछे 
छोडकर, एष्वर्यं कौ ओर वट्‌ चले थे । तव उन्होने एक पल को भी यह 
नहीं सोचाथाक्रि ममता का क्या होगा, वह कहां जाएगी, क्या करेगी । 
सपने, खुियां, एेश्वयं भौर ममता, यहां से उन्टोनि शुरू किया था । लेकिन 
सिर्फ देष्वयं के लिए भाग गए ये वह मधु के पास। 

मु ममता नहीं थी। वह्‌ तो देश्यं थी, धन-दौलत की दुनियामें 
खुशियां उसके लिए वहिर्मुखी दौर थी ' "अन्तर्मुखी प्रवाह्‌ नहीं । वह्‌ महेश 
मेहता को चाहती थी, उन्दँ उसने पाया था । एके तरह से मधुने महेण 
मेहता का शिकार करिया था । जव मधु महेश मेहता को चाहती थी तव 
महेश मेहता मधु को नहीं चाहते थे 1 उन्हँ ममता अच्छी लगती थी, वह्‌ उसे 
प्यार करते थे । ममता उनके सपनों, उनकी जिन्दगी का हिस्सा थी । तव 
वह सोचा करते थे, ममता से अलग धन-दौलत्त-एेश्वयं का उनके लिए कोई 
मूल्य नही था । माज उन्दँ लम रहा था, उन्होने हर जगह गलती की । 
ममता को छोडना जिस तरह गलत था, मधु को टुकेराना भी उसी तरह 
गलत या । किसी भी नक्श का एक हिस्सा तोड़कर मलग नहीं किया जा 
सकेता, परषछाई को छोटा-वडात्तो करिया जा सकता है, लेकिन उत्ते वाट 
कर नहीं छोड़ा जा सकता 1 उनको पने अन्दर किसी खूखार जानवरकी 
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चहेचियत, किसी दल््दि कौ प्षपट कै भाय आदमी के दिमागौ टत्मङके 
मिश्रण कना भहूमानरीनेतयाया। 
ममताकौ छोडकर मानेके वाद, महश मेदतामे उभा तरट्‌ पी 
मुकर नहो देषा था, जिम तरह दौलत पाने केः वाद उन्टने मयु कोषे 
"छीड़ दियाया। मधु भौर ममता उनकी जित्मानीयौरष्टानी हव्या 
अरतीकेये। मधुने मेण मेदता कै निन्म को चाहाथा, प्यारजत्रियाया। 
दौवत फे लिए विना धिक्चक मेण मेट््ता ने वह तो दावप्रसगादिप 
तेषिन दि जौत जाने के वाद, भपने जिस्मकफो वह मधुततेदूरन गए्‌। 
-मधु जिस दुनिया का दस्मा पौ, वटाध्न चीरोकौमागकरनटौष्टीन 
करिया जाता पा। उसने भी महेत मेटताको ममतासछीनकरटही 
लिया था। वह्‌ क्तव जाती थो, वट शराव परती यो. मैरमर्दोकीवांटोमें 
अूल कर वह्‌ मेव मेता से हतकाम नहीते द्टीषो। वटतोखम 
दिनके द्वतजारमे था, जब मटैश मेटता अपने पति, मासिक होनेके हक 
व इस्नमात करगे, उमे रोके, उन मना करेय ) वह तो रात~रान-भर 
जागकरग्ररटि भरकर सोने हए महेन मेटना कोनमभावो स दैयाक्रती । 
उसके मत मे महेश मेटना क लिए भमीम श्रद्धा यौ । वह्‌ उमे एव टारे 
वर धपनी जाम चिडक समती थो \ उसे पता लय गपा या, वट्‌ दिन कमी 
नही बाएुगा, जव मदेम मेहता उसे रोकेमे, तभी तो, वह रास्तो पर भौर 
वटृती गई, जौ उते बिसी निर्विनअनकीचरफले जानिये । मटिगमेटषा 
यू्तोकभी फरक नदी कर पानि, फटा वहं चूक गए, कहा उन्टोने गलती को । 
मायाकीमौतने उनके अद्म को सतह मे उथाड कर फकः दिया था। 
-यक्त के उस दके मं, जव उन्दोने मायाको ताश देपी भी, एक तरल 
विस्फोट हमा था उनके अदर, जिसमे सव बुनष्ट हो गयाषा, मही 
गुट भौ याकी नहीं बचा या। इननार, द्कारत, विरम्कार, नफरत दम 
सवमे एकाएकः बह दूर चत गए ये । अडर ही अदर उन्दे तव यदी नेमा या, 
बह पुदहीतोजिम्मेदारयेमायाकी मौतके1 माया की मौत बेयद्‌ 
-युद जिम्मेदार इसलिए े करि उन्होनि माया को भौ भपनी भलीशान जिदेगी 
का छिलौना वना करोड दिया ा। माया कभी भी महेम मेहता के सीमे 
से मलग होकर नही जो सकी । सव सोग उस ददं-गिदं हवस कौ हिमा 
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को नहीं वचा पाए थे । माया को न वचा सकने के अहसास के साथ जुड़ा 
या कितनी-कितनी नाकामियों का सिलसिला ! उन्हें लग रहा था“ "एक 
साथ हुकौकत उनके सामने उजागर हो चुकी थी । उनके अन्दर' ' "खुद 
उनके अंदर आत्मविश्वास, अहंकार, वड़ा फ पत्तो के नीचे एक खुदगजं 
किस्म का इंसान छिपा था, जिसने वक्त के टुकड़-टुकड़े मे, अपने लिए 
सफ जपने लिए सभी से सव कुछ छीन लिया था 1 ममता, मधु मौर फिर 
माया, सभी के साथ, उन्दं लग रहा था, उनका सलूक एक जंसा चा । 

ममता के साथ गांवके ऊचे टीले पर, खाई के किनारे, जंगल की 
छव में महेश मेदुता ने अपना खेल शुरू किया था । न जाने कितने सपने, 
न जाने कितना रेष्वर्य, न जाने क्ित्तनी खुशियों के रंग उन्न बटोर 
लिए थे । सपनेपन की उस पहिचान मे उन्होनि दाथरों मे सिमटना नहीं 
सीखा, विस्तार में फलना सीखा था। एक तेज दौड मे ममता कै साथ 
चुने हुए रंगीन सपनो, खुशियों के रंग मौर. मन के समीकरणको पीये 
छोडकर, एेरवयं की मोर वट्‌ चले थे । तव उन्होने एक पल को भी यह्‌ 
नहीं सोचा था कि ममता काक्या होगा, वहु कहां जाएगी, क्या करेगी । 
सपने, खुशियां, एश्वर्य भौर ममता, यहां से उन्न शुरू किया था । लेकिन 
सिर्फ ठेर्वयं के लिए भाग गए ये वह मधू के पास) 

मधरु ममता नहीं थी । वह्‌ तो एेष्वरयं थी, धन-दौलत की दनियामें 
खुशियां उसके लिए वहिर्मुखी दौर थी ` "अन्तर्मुखी प्रवाह नहीं । वह महेश 
मेहता को चाहती थी, उन्दँ उसने पाया था एक तरह से मधु ने महेश 
मेहता का धिकार किया धा । जव मषु महेश मेहता को चाहती थी तव 
महेश मेहता मधु को नहीं चाहते थे 1 उन ममता अच्छी लगती थी, वह उसे 
प्यार करते थे । ममता उनके सपनों, उनकी जिन्दगी का हिस्सा थी । तव 
वह्‌ सोचा करते थे, ममता से अलग धन-दौलत-एेए्वये का उनके लिए कोई 
मूल्य नहीं घा । माज उन्दँ लग रहा था, उन्होने हर जगह गलती कौ 
ममता को छोडना जिस तरह गलतत था, मधु को दुकराना भी उसी तरह 
गलत या। करिसी भी नक्श का एकं हिस्सा तोड़कर भलग नहीं किया जा 
सकता, परां को छोटा-वड़ा तो किथा जा सकता है, लेकिन उसे वाट 
केर नहीं छोड़ा जा सकता । उनको भपने अन्दर किसी खूखार जानवर की 
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चहशियत, किसी दरिन्दे की क्षषट के साय आदमी के दिमामी दइत्मके 
भिश्रण का अहसास होने लगा था 1 

ममताको छोडकर अनेके वाद, मैल मेहता ने उती तरह पीये 
मुद्कर नही देखा था, जिस तरट्‌ दौलत पाने के वाद उन्दने मधुको पी 
छोड़ दिया घा । मधु भौर ममता उनकी निस्मानी गौर स्टानी हत्या के 
प्रतीकः ये! मधुने महेश मेवा केजिस्मको चाटाथा, प्यार कियाय! 
दौलत के लिए विना न्िन्नक मेण मेदवा ने वह तो दाव पर समादिमा 
लेकिन दाव जीत जने वाद, भपने जिस्मको वह मधुसेद्ूरतेगए्‌। 
मधु जिस दुनिया का हिस्मा थी, वहां इन षीजोषोमागकरनटीष्टीन 
फरेलिया जाता धा । उसने भी महेण मेहता को ममतानेष्टीनेकरही 
लिपाथा1 वह्‌ कलव जाती यी, वह शरावपौती यी, गैरमर्दोकीवांटौमे 
कूल कर बह मटेश मेहता से इतकराम नहीते रहीथी। वहतोचस 
दिनके दंतजारमे थौ, जय महेश मेहता अपने पति, मालिक होने के टक 
कां दस्तेमाल करेगे, उमे रोकेगे, उत मना करेगे । वह्‌ तो रात-रान-भर 
जागकर परटि भरकर सोते हुए महेण मेट्ता फोनमभापो से देया करती । 
उसके मनमे महेष मेहता पे लिए असीम श्रद्धा चौ । वह्‌ उसके एकः इणारे 
पर अपनी जान छिडिक सकती थो । उसे पता लग गया धा, वह्‌ दिन कमी 
नही आएगा, जव महेशे मेहना उते रोकेगे, तभी तो, वह राम्तो प्रर भौर 
वदती गई, जो उत्ते इसी निश्चित जत की तरफ ते जति ये । मेण मेहता 
यूतोक्भी फक्क नही कर पाति, कटां वट्‌ चूक गए, कहां उन्होने गसती कौ । 
माया कौ मौत ने उनके अहम को सतह मे उवाड कर फक दियाधा। 
चक्तबेः उप्र दुकंडेभे, जय उन्दने मापाकी लाश देपौधो, एक तरलं 
विस्फोट हा था उनके अंदर, जिसमे सव कुछ नष्ट हो ग्या या, कहौ 
कृ भौ वाकी नही वचा या । इनकार, दिकारत, तिरस्कार, नफरत दस 
सयसे एकाएक वह दूर चते गषएु ये । अंदर ही मदर उन्हे तव यही लगाया, 
-बह युद ही तो जिम्मेदारये मायाकौ मोवदे। माया की मौत केवह 
-खुद जिम्मेदार इसलिए ये कि उन्दोनि माया को भी अपनी भतीणान जिदमी 
का खिलौना वना कर छोड दिया था । मायः कभी भी महेन मेट्ता के सीन 
मे अलग होकर नहीं जी सकी । सव लोग उस इदं-गिदं हवम => % 
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काप्रदशन करते थे, जिसके खौफसे उर कर वह्‌ महेश मेहता के करीक 
न्नाम आती । माया के करीव आने पर, महेश मेहता उसे दिलासा नहीं देते,. 
उसके उर की कभी दूर नहीं करते, वस उसे जपने सीने मे समेट लेते \, 
इतनी वड़ दुनिया में क्या जौरत एसे ही जीती है ? हवस, हिसा, अत्याचार 
की आंधी कै वीच अनगिनत लड़कियां, भरते भपना-अपना जीवन विता 
देती दह । हवस, हिसा अत्याचार तो जीवन का हिस्सा है। इसे छोड देना 
मुमकिन नहीं मौर इससे उरकर किसी अंधेरी कोटरी मे छप जाना कौन- 
सी वात्तथी? मायाने यही कियाथा गौर महेण मेहता को लग रहाथाः 
चह उपे बंधेरी कोठरीमें अंदर भौर अंदर खींच लाए) इत्तनी दूर तकः 
खींच लाए थे"""जहां से लौट कर वाहूर आना, खृली रोशनी मे ात्मसात्‌ 
कर सकना सम्भव नहीं था । माया एसी भी नहीं वन गई थी । मन के कौने- 
कोने मे फूटते हुए उर के बुलबुले वहीं से उत्ते होगे । महए मेहता को 
लग रहा था, वह्‌ उस डर की बुनियाद नहीं भिटा सके थे । तभी तो वह्‌ 
डरउसेखागयाथा। कहीं कुतो एेसा होता जिसे वह्‌ वचा सकते । 
ममता उनके करीव आई, तवाह्‌ हो गई, मधु इस दुनिया से चली गई ओर 
मायाको मारडाला गया। 

महेश मेहता ने फिर से शराव पीनी शुरू कर दी थी । नशे फी पत्तं- 
दर-पतं नीचे छिपा हुआ ददं सुव्रकता रहता, तभी तो इन दिनों किसी 
अजीव अहसास कौ गिरफ्त में थे महेण मेहता । गलावी नशे मे इव जाने 
प्र उनके अंदर जहां एक तरफ किसी दयनीय यातना के खोल फट पडते; 
वहां दूरी तरफ जिदगी के कोने किनारों से खुशियो के वहु क्षण तलाश 
किया करते । खुशियां ही खुशियां तो भरी थीं । चारो तरफ उन्हने वस 
अपने लिए, दूरुदूर तक शानो-शौकत के मीनार खड़े किएये, वह्‌ ह्र 
चीज उन्होने पाई थी, जिसकी चाहत थी । धन, दौलन्त, मौरत, एेष्वर्य, यषा, 
प्रततष्ठा सभी तो मिला था उन्दँ । भाग्य के इतने वड़े दौर के वह्‌ हिस्सेदार 
वने ये। कहीं कुछ कमी नहीं रह गई थी, लेकिन अव उन्हँ लग रहा था,. 
वह्‌ सारा वभव, वह सारा एेष्वय, वह सारा सुख मिला तो जरूर था उन्हे. 
लेकिन किस कीमत पर, कितनी वर्वानियों के जम्बार पर वैठकर । वहु 
सव कु मिला या उन्द । प्राने भौर खोने के वीच एक दूर होती है तोः 
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दीनौ प्विति्यो के परेवहीहोनाहैजोदूषरी म्यितिर्मे। 

23 दिम्नम्वर को भैण महता वपने दप्तरप्ेदोक्ने केपटमेही 
निकल गए थे । एक मौटिग कैः वाद उनको दिल्सी जाने कं निषु एञजरपौद 
'पद्ुवना धा । मी्टिग पत्म होने पर एक वार उनके मनम भयाने भाया 
था, माया कौ एयरपोटं तके साय ले चलने का । फिर छन्दं माया फी, उनके 
साय दित्ती चतन्नैफो जिद की याद भार्हयो। दालांमि वह्‌मायाफो 
लेकर हम दित्तौ जाना चाहने ये, जिमकी वज्‌ दत्तर का माटीन षा, 
गुमनाम विदिर्य्यां धौं, राजौ खन्ना की यक्द्दाजी थी । तेन वह्‌ चाहने 
ये, माया बट जिम्मेदार वने, हालार्तौ का मामना करना सीमे । यह्‌ को 
हमेशा तो जिद्रा रहुने वाते य नटीं । एकन एक दिन उन्हे मायाभौो यतेते 
छटीट्वाःरजानाटी चा! तेव क्या होगा इमको भी चिवाधोउन्टरे। इटिया 
दैवल्स के उत्तराधिकारी कैरूप र्मे वह्‌ चाहते यै, माया स्वतेद्ता मे भामः 
करा जान जाए । तमी तो महेश महता ने माया को धपने गापयाहरने 
जाना छोट दियाचा। जायदाद, धन-दौलते भौर दृष्डियाद्ेवन्मकृौ 
जिम्मेदारी, यद्‌ सव संभावने क किए माया को हावर्तो षा युद टी मुरा 
चलाकर षट्रगा। भौर कोर्दभीतो नदौ धा उमर वाद, इतने यद्र 
कारोवार कौ चलने कैः तिए्‌ । उनको मालूम चा, मायामा, ममवा, 
यह्‌ सवे देवेभी नही, एमी मौ नहो । तव उन क्या मानूम या, वट मदां 
जात्रतेये, मायाकेज्प्र मौका याया मंडरार्हाथा} एक भोनी, 
नादान वच्ची का भला कौन दुर्मन हो सकता था! स्रि मौत, पून, 
वराद, यह्‌ सवतो उनकी क्लयनामषरेया। 

अव मेश मेतताश्रो याद्रथारटा या" -एरपौटं जि ममय मगर 
चद्‌ मापाकोापते जाप्रतो वट्‌ वव जाती --वद्‌ मौतकामापाटन 
जाता । नेकिन उन्दने देनानही निय था, यहद्ाग जने ्ाएजगाष्टी 
खी । घरक कोनि-क्रिनारे न, दपतरङ़ राचमे, उड़ सथर केदिनने `" 
माथाकी दर्द-भरी चय दारदार उनकेमीनेमेउतर यातौ" पपा 
करनी थौ वह सन्द --जैमे मिथ कौ दतो परिषसकवर कानमे पिर पट्रनी 

-"्मदिनं 23 दिमम्बरक्यो उर्रमाया नेपटीक्दा होगा" यही 
क्द्त हए वद्‌ वीक होगी पीक कटे हए उमने बास्वार उन्न 
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याचना की शी --साथ दिल्ली लेकर जाने की । एमरपोटं जाते समय चह 
मन ही मन मुस्कुरा रहे थे 1 सोचा था उन्होने, वहां से फोन करेगे उसे" 
कृ वादा भी कर आए्‌ ये" "लौट कर आने पर कहीं बाहुर घूमने जने क 
लिए) शंकातो यी मन मेः“"राजी खन्ना के व्यवहार से उन्दँ कुः 
अजीव-सा लगा भी घाः" 'लेकिन उसे नौकरी से अलग करने का फंसला 
सेने के वादएक संतोपभीदहोगयाथाकि उनकी गैरहाजिरीमेमायाको 
कोई तंग नहीं करेगा । 

एमरपोटे पहुंचने पर, महेश महत्ता ने चेक इन किया, सामान जमाः 
करने के वाद वह्‌ टेलीफोन वूधकीत्तरफव्देही येकि भोला चौधरी 
सामने मा गया। 

“मरे भोला तुम क्या माया भी साथ आयी है?” महष मेहताने 
पूछा था। । 

"नहीं * “ भोला ने धीरे से लेकिन सख्त आवाज में कहा था 1 

षतो फिर सको मे उसे फोन करता हं पहले""-फिर तुमसे चात 
होगी । फोन की घंटी वजत्ती रही" ` वजती रही" "' हार कर महे मेहता 
दथ से वाहर निकल आए 1 तव तक भोला भी कहीं जा चुका था । भोला 
का एभरपोटं भना ओर विना वताएहीयूं ही चले जाना महण मेहता को 
अजीव जरूर लगा था, लेकिन उनको इस वात का पता कई दिन वादलमा 
धाकि भोला एभरपोटं क्यो भाया था मौर विना उनसे वातत किए वापस क्यो 
चला गया था! उस्र समय जहाजका वक्त हो चुका था, इसलिए भोला 
को उन्टुने तला नहीं किया । तलाश करने पर भी वह उन्हें कहां मिलत्ता, 
वहं तो महेश मेहता के फोन बरूधमे घु्तते ही चला मया या। उसे मालूम 
था, महेए मेहता मायाकोहौी फोन करने गएथे, उसे दसं वातकाभी 
अंदाज होगयाथा कि फोन पर वातत होने पर माया उन्हे दफ्तर मे हुए 
सगड़े के वारे मे बताएगी । जिस अंदाज मे वहं आया था, उसके जो तेवर 
ये, क्रोध एवं अपमान का जो लावा उसके अंदर फट रहा था, उसे मालूम 
हो गया था, उसने खुदही जाना ठीक धा। तभी तो महेश मेहता के रेली- 

फोन वथ के अंदर घुसते ही भोला वापस चला गया था 1 अव महेश मेहता 

कोलगरहाथा कि अगर भोला वापस ना जाता, अगर माया से उनकी 


बतदहो जाती गोर अगर कहीं न टं न गरः 1 
भरतेतैते, तो शायद ““माया 74. “9, 

पोस्टमार्टम रिपोटंसेमाया की त्‌ वी था,जव उन्टति 
उसमे टेलीफोन पर वात करने की कोशिश करौ र्वी, उर वचानि फा समय 
तभौ या, जव उनके मनम उतेलेकर एभरपोटे भाने फा स्याल माया घा। 
महेश मेहता ने दसौ गलती पहली वार नहीं की यी । करई वार रमा होता, 
उनके मन से कौई एक आवाज चरती "^ हकर -हल्की दस्तक-भरी भावाजं 
जौ वार-वार उन्हे किसी वात क लिए प्रेरित करती ! जव भी वह्‌ यहं 
दस्तक-भरौ मावाज सुनकर भो अनसुनी कर दने, जरूर कौ गव 
होती । "उन्हे यादभारहाया, जवमधु कार्द्ंटनामे मरीयी,तवभी 
एसी ही दरतक भरी आवाज, वार-वार उन्दै मधु को रोकने कै लिए प्रेरित 
फररही थौ) त्वेभीरन्हे लगरह्यंया मधुको एकवार रोकना 
चाहिए" * लेपिन उनके भहकारने उन्हे तव एेसा नदी करने दिया या। 

मापाके कत्त का मुकटूमा कई भटीनोते चं रहाया। पोना 
चौधरी मदेश मेहता की इम शहादत पर करि 23 दिहम्बर को एथरपौं 
पर उने मिला, शूट गया चा, राजी घन्नाके ही पिलफये वह्‌! पनित 
मै भी राजी खन्नाके ही धिलफ केता बनाया धा । महेश मेहता ही नेह 
सभीलौगोको दस वाता यकीनेयाकरि यूत जी घन्नानेहीक्रिमाया 
* "तरौ सवरत, सारे गवाह उसे धिलाफ ये । मेण मेहता खुद राजी षन्ना 
के षास पर चंढाएु जाने के हुक्म फा इतजार कर रहे थे। 

मर्ह मेहता ने दतर जाना छौडदियाधा। कभी कचहरी, कभी 
पुलिस स्टेणन, कभौ सरकारी वको के यहा चले जाने थे । उनकी जिदगी 
दसी मुकदमे मे जड गर्ह धौ । उन्हे लग रहा चा, उनका अत समयया गया 
धा। कुछ एसा महसा होने लगा था उन्हे कि जिनने दिन यह मृकेदमा 
चल रदा था, उतो दिन दही वह जिदाथे। एक भौर चोर उनकेमनमे 
वार-वार उव्कर बैट जाताः" ममता“ ममता को मपनीवेटोकौ मौन 
की खवर नहीं दी थी उन्होने । उनके अदर इतना माट्सहौ कटा वचा 
थाजौ वह्‌ ममताको यह्‌ सव वत्ताते। फिर भरी उन्टे पता या, ममता जन 
मे ट फर उन्ही के परास भाएमी, अपनी देदी से मिलने । महण मेता को 
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इन दिनों कु भी मच्छा नदीं लगता" 'सिफं केस के वारे मे वह्‌ वात करते 
या सोचते । सोचते-सोचते कभी वह्‌ सो जाते तो कभी सोते-सोते गुत्थियों 
कै ववर मे उलद्चने लगते । उस दिन मेण मेहता की जरा भख लय 
गई थी। वहु दिन में सोति नहींथे । कटी नीदनाभा जाए, इसलिए, वह्‌ 
खाने कै वाद विस्तर पर लेटे भीन थे, वक्त वालकनी मेँ भाराम कुर्सी पर्‌ 
पैर फंलाकर वैठे रहते । ऽधर कई दिनों से रात-मर सो नहीं पति थे वह्‌ | 
मायाकी भावाजका कंस्तट, मायाके फोटो की एलवम, उप्तकेहाथकी 
लिखा, इन्हीं सव मे धिरे रहते । वंद कमरे मे एक छोटी-सी दुनिया वना 
लीथी उन्होने! कोईमाया कोष्टीन ते गयादौ तोक्याः-माया की 
आवाज उनके पास थी `" "वह्‌ मेज, अलमारी, मैन्टलपीस, कमरेमे चारों 
तरफ माया फी तस्वीर सजाकर र्व दिया करते भौर फिर टेपरिकाईर 
में माया के हंसने, रोने, गाने, चीखने-चित्लाने का कंसेर लगा देते । खुद 
अपने ही साथ, लडकियो के साथ, रामूकाका के साथ, टेलीफोन की 
 वातचीत तवः की माया की आवाज उसमें होती । इन मावाजों के वीचन 
` जामे कितने अक्स, दीवार की रोशनी काटकर उभर आया करते। माया 
की फिल्म भी वनवाई थी उन्होने । उस फिल्म में आवाज नहीं थी, फिटम 
प्रोजेवटर पर चलाते भीर ्नावाज टेपरिकिडर पर। मेण मेहता की 
जिदगी में जेसे ववत, माया की मौत्त पर भाकरठहूर गया था । उससे भीर 
वदृ ही नहीं सके ये वह्‌ । एकाएक महेश मेहता की आंख खुल गर्‌ । किसी 
गाड़ीके सकने की आवाज माई थी। बालकनी से ्ंककर वागीचेकी 
तरफ देखा उन्होने । गाडी से उतरकर मानवेन्द्र सक्तेना अंदर की तरफ 
आरहैथे। राजी खन्ना के चकील काइस समय उनके घर आना महेण 
मेहता फो एक तरह से ठीकदहीलगाथा। कृकेसकेही वारे मे वात 
होगी, यही सम में माया । बह गाऊन कास्टरेम्प वाध कर कमरे से बाहर 
निकल माए । “भादए्‌ सक्सेना साहव ` *“ नौकर मरण मेहता को देखते 
ही सलग हट गया धा } 
“मेहता साह्‌व यह्‌ भपका भादमी तौ कट्‌ रहा था, माप घरपर 
नहीं ह!" 
"शसते क्या मालूम माप कीन है*"माजकल किसी सेमिलनेकामन 
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नही होता ॥” 

मने आपको दित्यं तो नही किया?" 

"नाट एट बात । भाष ना 1" 

“मेहता साह्य, मापको याद होगा" कोटं म भाधने एकः षार गुम 
शरभाने षो दायत दौ थो।" राकमनाने वने टृए्‌ कदा । 

"हा" हां'""जस्ट ए गेकेडः--रामपिह्‌ {^ 

“हा सर 1 

“"चाय-विस्तुट लेक भाना 1 

“मभी लाया नूर 

"हा सक्मोना सादय, कैमे है धाप?” 

मतो ठीकःहू, तोविन"" "भाप" 

“परा भया" 'नथिग इन तिपट षार मी ॥” 

“माय महररटेढ 1“ 

“णो वाज भाल फार मी 1" "पँ उमे विना मव" 

“भापरकी मजनी '""मापके जजयात भ ममता हू" "पिन एमा 
भी भहतात है भृते पि भाप फातिल को सजा दिताना पाहते 

“धरायद । दसीतिए जिदा हि मै" 

“मौर शापदं ध्गीतिए्‌ भाप प्राजीवदूशन फी तरफ यै भूद भने 
यकीत लगाए" 

“राट {“ 

“मेरा भी मही द्टष्यंहै।'' 

“साषका ?“ 

ष्नीहां।" हके मैने राजी यन्ना केलिषु होहापमगेतियाषा 
५५ न्तेषिनि-* "1 

^नेकिनि"*““ 

“सव मून तता है" "द्म कैसे" "हूते मी ज्यादा" "वृ [3/8 

शद्रे भी ज्यादा"? 

“दपिष मेदूता माद्य १ म यापर भावनार्भो षो चोट नटीं पटुषाना 
चाद्ता तेशरिन यटभी जानना हूं कि रागी पन्ता बे दिवाक व्यसक 
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गत रूप से आप नदीं" ˆ“ 

"नवर 1" 

"्यस "यही मेस भी मेस थाह तो दहो सक्तादै किजवतक 
मप राजी खन्ना को खूनी समन्ते हं“ आपकी उसके विलाफ जंग जारीः 
रहेगी [8 .। 

“करेक्ट 1" 

"लेकिन मुञ्चे लगता है" आपके लिए अधिक महत्व इस वात का ह 
क्रि मायाजी की हत्या किसने कौ 1" 

“यस ।“ 

“प्राजीक्यूशन ने अपनी वहस खत्म कर ली है 1 व मृन्ञे बहस करनीः 
है +" 

'नेचुरली 1" 

“मुदे इस केस मे कु एेसी वाते पता है, जो शायद भापको भी मालूम 
हों ००) 

““कौन-सी वाते ?" 

“जस्ट ए मिनट । मं भापको वताता हू" “"कहां से शुरू कं "ˆ 
पहले तो मेहता सादेव यह बताएं" " केन जाय टाक प्रीकली-* ` 

“यस 1" 

"इट इन नाट हटं योर फिलिग्स ।'* 

"दे आर आलरेडी हटं 1“ ~ 

"जाय एम आल फार दिस । लेकिन मै यह्‌ सोच रहा था, कहीं एसा 
नहो किभाप स्वयं अंधेरेमे रदं" 'सही कातिल कापता भीन लगे 
जौर कोई वेकसूर फांसी पर चढ़ा दिया जाय ।* 

"भाप राजी खन्ना को वेकसूर समक्षते है ?"* 

“रं यह नहीं समन्ता "इस केस को मे साधारण केस नहीं समक्षता 
--“एेसा लगता है मे" 'दधर की ईट उधर का रोड़ा जोड़कर प्राजौकयु- 
शरन ने जो कहानी वनाई है, उसमें मित्िग लिक्स है“ “मापने स्वयं बहत 
कु देखा है"“"मसलन, राजी खन्ना की दपतर मे की गई हरकतें `" लेकिन 
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मेहता साहब ! कद्र वार अनुमान ही काष्ट नही होता-““सोचते भापं कुछ 
मौर ई" "दोता कृष्ट मौर है""“किसी भी कत्ल के भुकरदमे में मुलजिमका- 
गुनाह सावित करने के लिए दौ खास गुह दोतेरदै1 पहला मुदा होतः है, 
सवव का, वनह्‌ का, मकसद का“ "दूमरा मुदा होता है चर्मदीद गवाह फा 
या पक्र हालाती सतुत का । 

शहालाती सवूत " "सरं मस्टेन्ियल दवीदे्तती ह खन्ना के पिलाफ। 

श्ही तोम मापको वतताना चारताह"““टेसा नही ह.“ "ने गभी 
कदा धा--पूरो कटानीमे मिर्िग तिवतर्हु"" “जच तरः घटना-करमभीर 
घटना-कम के ह्र पहतू फो टीक-टीक न वा किया जाए" "कु नही- 
कहा जा सक्ता । “पुलिस ने दो भादमियो को भिरफ्तार क्या धा- 
ना. 

नहा ।" 

"दीनो कै विलाफ ही सर्कमस्टैन्सियल इवीेस धी ।' 

"लेकिन भोता चौधरी मुक्ते एअरपोरटं पर मिला धा ।* 

"भीर राजी खन्नाभी विसीको मिता था।" "वैर ्टोदिए्‌'"वुलि्- 
को भोला चौधरी पर मधिक एकः था""भोला चौधरी केलिए सून कर 
देने की यजह्‌ भी धी ।" 

“वजह ?* 

"हां मेहता साहव* 'चजट्‌"“-वजह थी भोला चौधरी कै पास कत्त 
करने की"“"उसं बजह मे वजन है" उसवजनके कारण पूनटहनेह"" 
करिए जाति ।' 

^क्याक्ह्‌ रहै आप” 

-रामर्तिद्‌ चायकी द लेकरभा गया उसने साइट टेविल परदे रप 
दी गौर प्यातोमे चाय वनानि लगा । 

"रामस्‌, चुम जाओ, चाय हम खुद वना तेये ॥” 

"जी हुजूर 1" 

महेण मेहता ने नजरे नीचो किए हूए दोनो व्यालो मे चाय दाली 1. 
एक प्यासी सक्मेना स्ह की तरफ दाकर दूसरी प्याली से चाय फी- 
चुस्कियां लेते हए उन्होने कहा, “रमर्षिह्‌ चाय भच्छी वनाता दै 1“ 
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जी 1 

ष्टं तो भाप क्या कहु रहे ये"""मच्छा कियामापभा गणु" र्म यही 
-चाहता हं कि कातिल को सजा मिले" “ "उत्ते फांसी पर चद्मया जाए" सिफं 
-खानापुरी के लिए ्ँ इस केस मे दिलचस्पी नहीं ले र्हा हूं । ४ 

“मूके विश्वास था" "आपके वारे में मुङ्ञे सव पतादै ˆ तभीतो'"“ 

"मेरे वारे मे." क्या पता है मापको ?" मटैषश मेहता ने भावाज को 
-सख्त वनाते हुए कहा 1 

"यही कि माया चौधरी भापकी सिफंवेटी ही नहीं, रूह का हिस्सा 
"यन चुकी थी ।'' 

"सच में 1” मेण मेहता की बाख भर साई । एक दायते आंखों को 
- दवाकर पछ डाला उन्दोनि। “सक्सेना साहव { भाय विण" "म भापसे 
-सहमत दं" "कातिल का सही पता लगाना जरूरी है““ "म इसमें रिस्क नहीं 

ले सकता `" "1" 

“यही विप्वास्र था मृ इसीलिए्‌ यहां आया हूं" " "1" 

"~. “नए वे, वाय शु" ""भच्छा वादमे"" "क्या कह रहेये भाप?" 

८23 दिसम्बर को सवसे घास, सवसे भहुम वारदात थी, माया मौर 

ला चीधरीका क्षगड़ा-""सारा दफ्तर तमाणा देख रहा थाःˆ-भोला 
चौधरी ने निहायत फूहुड तरीके से इलजाम लगायाथा मायाजी के उपर 
५५ "आपके [१1 

"“इोन्ट से याल दैट"“ "1" 

"“तहीं कहुंगा, लेकिन उसने वदला लेने की धमकी दी थी ˆ" 

“हां, एबरपोर्ट भ मृन्ञसे गडा करने ही गया था बहु 1“ 

"एक भीर वात कही थी उसने" "1" 

“क्या ?" 

“यही कि उसके मीर माया जी के संवंध नहीं थे“ “सामान्य पति-पत्नी 
के संवंध नहीं ये । दजन-भर लगौ के सामने, कत्ल के सिर्फ दो-दरादई घटे 
पहने" "खुद मापके केविन में भोला चौधरी ने इसी वात पर तो एतराज 
क्रियाया कि उसे अपने परतिके अधिकासेसे वंचित किया गयाथा"* 
-जवकि माया जी, भापरको भौर राजी खन्ना कौ तेकर तरह्‌-तरह्‌ की वाते 
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कहीजा रही थी""“मेहूता साहब, एक क्षण को सोचिए, वया यह्‌ एक 
निहापत घास बजह नही हौ सकती ची कत्ल करते की ? जहां एकः वरफ पति 
बो पतनी का शरोर तक टूने की इजाजत नटी थौ वहा मगर उसे दम वात 
कोयकीनरौ जाए“ "पूरायकीन हो जाएुकिउसेतो सिर्फ दस्नेमालभिया 
गया है भौर उसकी भपनी पत्नी के मन मौर शरीर पर किन्ही मन्य तोगो 
का अधिकार है तो" "मेहता साव, कौन एसा मदं होगा, जिसके सर पर्‌ 
पून नही सवार हो जाएगा"? 

“सेकिन यह्‌ सवः 

“गर्लत था--यह्‌ भाप बह रहै है"""गौर भाजमह्‌ र्हैर" ""यहीतो 
आपको वताना चाहता था" "जिस दषतर म यह सव चल रहा दी" 
जहां इम तरह्‌ कै भारोप लगाए जा रहे हो" "जहां अश्लील, गंदी" ""भोढी 
चिद्या भा रही ही "बहा बुभ हो सक्ता दै" वहा एक गेही क 
वानिल हौ सकते है ।" 

“लेकिन भोला तो मुनेः" "" 

एअरपोदं पर मिला था--भूल जाद्ृए उस बात वो" "। गुदर कैः 
लत भूल जाइए सर । पोस्टमार्टम रिपो मे लिवा दमा है"""पत्न बे 
पहले सायाजीका रेपः" 

“डोन्ट मेन्शन ददे ।“ 

ष्जलो० ० सर ! तेकरिन मै कहं चुक्रा हु भोला चौधरी कौ इन वातत 
कागम या--"जफमोस था" उसके जेहन भ" "उसके तस्ष्वुर मे, अपनी 
पल के साथ, अपने सामान्य सवधन होना-"-एकः वदौ वजह धी" "एवः 
धहूत बडी वजह हो सकती घी "1 दस सभावना से ष्कार नहीकिपाजा 
सकता ।"” 

तो भाप यह्‌ कहना चाहते ह कि कत्त भोलाने" ^ 9 

“आय डोन्ट नो---आाय डोन्ट मीन ईट" "वेट जसी """जाषमी दषं 
“हालात बया कृते है ? भष मानेगि ही भोला चौधरी केषाम ब्त करन 
का इरादा भी था मौर वजह्‌--वटूत बड धी °“ "हमेणा बस्व इन्टी मामसौ 
मेदे ह। उधर देखा जाएु--"राजी खन्ना क्या चा मौर क्त करने मी 
धजह भया थी---मकसद वया था ? सर ! एव्वीस साल का, अच्छे खानदान 
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न्का लड़का जिसने जिदगी मे पटली नौकरी की थी, जिसने इससे पहले कभी 
मचिडिया भी नहीं मारी“ "क्या इतना वडा जुमं करसकताथा? नशेकी 
-गोलियां, अश्लील पिल्मी किताबों का प्रयोग भाज के जमानेमें नईउस्नके 
-नये फन के सरपरस्त कितने ही नौजवान करते हैँ । यह्‌ सव क्या मृजरिम 
-होते है" "ˆ? यह्‌ एक क्या खून कर वस्ते दँ १ यह्‌ हौ सकता दै कि राजी 
खन्ना माया चौधरी से इष्क करता हो । यह भी हौ सकता है किं वह्‌ उससे 
अकेले मे मिलना चाहता हो । यह भी हो सकता है, उसने लव लेरसं लिखे 
हो ` -लेकिन मासूम इषक करते वाला नौजवान क्या अपनी महुवूबा का 
-खून कर सक्ता है ? नामुमकिन है, मेहता साहब } यह नामुमकिन है । फिर 
राजी खन्ना के वयान से जाहिर है, जव उसने मिसेज माया से मोहव्वत 
-कस्नी शुरू कौ थी, उसे उनके व्याहतता होने का पत्ता नदीं था । खुद सोचिएु 
सर ! जो नौजवान महज एक ह लो के सहारे अपने इश्क का मंजर खडा कर 
".. सकता दै, जो निहायत मासूम तरीके से प्रेमपत्र लिखता था, निसने तव 
# तक अपने इषक का इजहार तक नही किया था मौर फिर जिसका पहला 
` ओौर भाविरी प्रेमपत्रं उसकी महृवूवा ने पठा तक नहीं था"ˆ* वह्‌ क्या 
उसका कत्ल केर सकता था गौर वह्‌ भी जव किं गवाह के यनूसार राजी 
खन्ना माया चौधरी को अच्छा लगता था। अगर एक वार यह मान भी 
लिया जाए कि उस दिन मायाजी से अकेले में भिलमे के लिए भापके कैविन 
भें गया, तो यह्‌ कहां सावित होतार कि कत्ल उसने करिया? जंसार्मैने 
-आपसे अभी कहा था, इस मुकदमे के दो पहलू ह" "एकह रेप का मीर एक 
मडरका। भगर इतत दोनों को अलग-अलग रखकर देवा जाए तो एक 
चात मौर नजर आएगी, यह वात दै, मगर राजी ने किसी जनून में माया 
चौधरी के साथ बलात्कार करिया भी, तो फिर वह भला उनका खून क्यों 
करेगा ? नौकरी छोड्ने का उसे नोटिस मिल ही चुक्रा था । भाप उस दिन 
दिल्ली जाने के लिए निकल चुके थे" "उसके सामने रेप करने के बाद वहां 
से भागजाने का पूरा मौका था) फिर वह माया चौधरी का कत्ल क्यों 
करने लगा ? ककत तो यह्‌ है, मेदता साहव, राजी खन्ना जसा भावुक 
नौजवाननतो रेप जसा संगीन जुमे कर सकता भौरन ही कत्त करने 
का धिनौना कदम उखा सकता है ! जिस नौजवान के अंदर पाक मोहव्वत 
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क सजे जाग ग्‌ टौ, जिमक्े मंदर माया केलिए इन्यत हो, प्वारटो, 
चह देखा काम हरगिज"“"हरगिज नौ कर म्वा { यायग्र जम एमां 
कटने फी, उभके प्राम कोई वजट्‌ नटी थ“ "सवद नले भा ।" 

श दैव ए प्वादन्टमि० सक्मेना! यट हम सोगक्या भरर वे 
सिनी राजी खन्ना कौ वैशद्राठड क्या सह्य टदन छाम कर सक्ता 
दै"“-पहतो मेने मोचाहीनही, पा--"यहकाम दिर किमी मौद्काहै ।" 

हां षर} युमेतो दमा है".९कः एना संगनि दुमे"-एक एमा 
धिनीना चुम, जिङ्गी मिमान जुम के दतिह्यसमें बद मृति से मितगी 
""मोया ससी षूदमूरत, नाजुर, मामूम.मौर दिमागी तीरम कमज". 
शटणवेमे दरी दई सव्कीके माय "पट्‌ सव" फोरईपेतेवर जरिमा 
कोर टा हुवा वदमाभया द्र्टही वरे मकाद ।“ 

यू मौने भाम सायराटटःयू मीनयटेकामभोना वौधरोकाभी 
महोदहै? 

“यन, आय मौन दंट""-वानवृ मौर लगती है." वरना भापके षाम 
मयो भाता" "इतना सव काफी या“ "राजौ यन्नाको रचने ङ तिएर्पै 
जुम की तद्‌ मे पहूषना बाटता ह "*23 दिमम्बर कौ 1 बयेषेवाद 
"""भापके चते जनके वादि - दप्तरमेदोसद्रकियां मौवूदयो। एकषी 
आगा, दूसरो धौ तनम । माया कातोकत्ल हो गया^“^तेद्िनं पवनम 
कटा ६." मामा को दप्तरमे छोडकर एवनम वस्पनाल मषी, यनीरमा 
को देयने। धहां से लौटकर माया कँ सायग्ये वाप पर जानायाः-” 
अही कट्‌ यएयेना भाप?" 

हा, दैद्म राईट 1“ 

“नेनि शदनम लौटकर नही अड"" "वा बाई" "उम दिन एक त्न 
दमा या दो" "द्मका पठा करए दै 1” 

"लो मादु गडि ।” महेन मेहता कौ हाय कारन सगा । 

"अगर शवेनम न भितत्ती वो हो सङा दै-“-उस दिनएकनहौदो 
यत्त ए छे---म घव इन वस्यो का काग नही हो स्वेता 1" 
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जोढृकर कमो ने खत्म होने बाली तलाप्तमे भटकती रहती । ममता षर 
शो घुक्री थौ । पुरदरे हाय, सफेद वात, प्प याकता पेहरा शौर रमक 
आयो पर सफेद कमानीदार चरमा ल चुका पा । सेकिनि उस चेहरे प्र 
एक एसी चमक धी, एक एमा आत्मविश्वास चा, भिमे देकर घांद.मितारे 
क्रपिखयनेये। 

ममता इधर कट्‌ सालों ते अपनी जिदगी ते मौर वपनी अिदमी म 
जुडी तमाम यादो से दर बटृत द्र चनी गई यो, लेपिन फलत रिहिष्की बात 
एवः नशतर बनकर चुभ गर यौ उसके मनमे। जमा एक तरफ घ्न तमाम 
सालोमे जे उसके ैरो मे भारी पत्यर वंध गए ये, वही दूसरी तरफ भमी. 
कभी भधेरी, कनौ, सन्नाटी रातोमे, एक दिये फौ तरह माया पा नाम, 
उसकी वेदी माया का नाम, घड़कनो मे, गानो मे, जह्नियत कै विस्तारय 
दिस्मे-हिस्ते मे एकः गर्माहट, एक अनूया भपनापन छोट जाता । सव वुष्छ 
तो पीडे घट चुकायातो भता भवे ममता पिति याद करती । उरे मा 
चाप, उशक्रा घर-संसार, उसङ्के सपनो का राजद्ुमार, उका पनि, उगङी 
वच्य, सव युः, दी तरह विरता रहा, दूता रदा कि वही बृ रोकने, 
यामनेषा यक्ते ही मही मिला। यद्‌ षौौन-सी भाग धौ, यद्‌ फौन-मा जन्म 
धा, यद्‌ कौन-सी जिदगी धौ, मपनी वैरकमे वेठदरर ममता गोच रटीषी। 
सवाल उस रामने जलसे षूटकर कहौ भौर जाने कानेही था। वं भरग 
पहले रात कै अंधेरे मँ मन फो टटोलते हए, उसने भपने आपने पू पाकि 
आपिर उत्ते चाहिए क्या? वहं जिदा क्यो? याये रावपानै केलिषु 
उसने भपने पति माध्वका यूनक्ियधा? माघवनेजोवृख्भीषिया 
था, वह्‌ हर मर्द, किसी-न-किमो स्पमे, किमी-न-क्रिसी तरट्‌ ष्ग्ताटै। 
प्रिवानेभीतो वही कयि था। माधष एके कालिय की तरह उमकी अद- 
खूनी सुट को फाला कर गया था जबकि णिव ने वह प्यारका रोणन दिवा 
था, जो उसके नन्हे, धषकते मन में युद उमी ने जलाया धा, बुप्नादिपा 
या। हर लमहा फाला हो गयाया भौर माधयने उस दिन बर एकर सरके 
में उसके मन कौ तमाम प्रथियो फो पोलकर रय दिया चा, जिसके वाद 
उपे कर्धी याद नही लगर्टाया। 

कट बरस पते जेल को साणो के अदर ममता ने यह समप्न तिया 
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थाकि उतने इस तरह जिदा रहने का कोई हक नही था । तभी तो उसने 
सिवा की हर कोरि नाकातक्ररदी थी भौर माधव के खून का इतल्जाम 
भरी अदालत्त मे जपने सरपरने लियाथा। उसनेतोमौत मागीधी। 
उस्र दिन धी उसने मौत मांगी थी, जव वस्ती से बाहर, ऊंचे टीतते पर शिवा 
उसे जकेला छोडकर चला मया धा ¡ मौर पत्ति का खून करने के वादभीः 
उसने मौत मांगी थी । उस वार माधव ने उसे वचाया जौर इस वार शिवा 
ने उत्ते मरने नहीं दिया था। उसे फांसी नदीं हई थी } चह वच गई थी) 
लेकिन ममत्ताने तय कर लियाथा कि भले ही यह दृनिया उसे मरने नदे 
वह्‌ जिदा भी नहीं रहने बाली थी । मौत गौर जिंदगी का यह्‌ सफर उसे 
कितने सालों से छलता आया था । वह सोचा करती, इतनी बड़ी दुनियामें 
इतने तमाय लोगं मे अगर सिफं वह्‌ न होतीतो एेसी कौन-सीकमीञआ 
जाती, किसी का कौन-सा नुकसान हो जाता ? एकं जस्तीम यातना का संकट 
उमे हमला उता र्हा था भौर वह्‌ एक घुप्प अंधेरे से निकलकर ओर 
धघेरी द्तानीं की तरफ चली गई थी । फिर भी ममत्ताजिदाथी। मनकी 
तमाम खृशियो, सपनों के तमाम दायरे, जिदगी की हूर खुशी कुवनि करन 
के वादभी जिदा थी ओर उसे इतजारया वस एके उस आचिरी चमहिका 
जव वह्‌ यहृतो देख ते कि उसके जिगर का ट्‌कड़ा, उसके जिस्म का हिस्सा, 
उसकौ पनी कोख से जन्मा हुमा उसका प्यार कहां धा, किस हाले 
धा 1 तरह-तरह के व्याल भाते थे उसके मन में] कभी अच्छा सोचती 
यी. कमी बुरा, कभी हसती थी तो कमी रोती थी, वस हर पल हर सास 
जैसे वहीं याक्रर ठहर भई थी, सक गई थी । 

माया, ममत्ता को सपनी येटी माया न जाने कटं थी, लेकिन उसकीः 
पहचान तव भी उसके संदर थी भौर जव जेलर साहब ते उने रिहाई का 
हुक्म सुनाया भा तवे उसके ओदर वड़े दिन बाद वह्‌ छोरी-सी खृणी उठकर 
चदु वहत चड़ी होने लगी यी, जिसके ईतजार मे कितनी राते उसमे कालीः 
की थीं गौर कितने दिन स्याह्‌ किएये। 


कोटं रुम कौ घड़ी में दस वजने वाले ये} सफाई के चकोल मानवेन्द्र 
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सक्तेना अपने जूनियर कै साय करिताये मौर कागजात देपने मे मणगूल ये। 
उधर सरकारी वकील भोकार जौ जजके मामन जरानीवेपररपी 
मेन रे लमौ हई बुसं पर वड हुए करितो मुदे परसोच रटे ये । कृ्लोगर 
अलग-अलग न्ड मे खड ये गौर दृठ सोग अपनी-जपनी बुतियो पर वैष्कर 
मूक्दमे के उपर गर्मजोशौ सेवम कर र्हैय! जज की वूर्मी पाती षी, 
लेकिन वेश्तकार उनकी मेज पर केस के फागजात तरतीवदार सगा रहा 
या। बुभियों कौ पट्ती लादनमे राजी केः मां-बाप, मटैण मेहता मपने 
किमी दोम्त के सायवैठेये। द्रो तादनमे दाहिनी तरफ छित्तन वात्र, 
भवानी वाद्ू, रावत वर्गरट्‌ वैेये! एने ही एर घ्रुढमे वातघौतष्ो रही 
धी। 
पला आदमी : “भमा! सरकारी वकी भकार जौहरी यह्‌ मुकदमा 
हार गए“ 
दूसरा : “नही "“ "गभी वृ्छ टा नही जा सक्ता ॥'” 
तीय: “कहने को यव वचा ही क्या दै, दिफेय काउन्तेलननेधम्मियां 
उड़ा दीं" घञ्जियां।“ 
पहला भादमी : “वेनीकिट माफ डाउट तो मिनेगा ही मित्ता 1 
तीसरा : (उचकते हए) “वह भोता चौधरी वाता प्वारन्ट गव का 
धा" 
दूसरा : (हाय नचात्र हुए) “गौर शवनम वानां 2“ 
पहला : “अरे हा जव शवनम को ताने ह तो मुसीवन, नदी सतर 
तो मुसीवत 1 भोता घोघरी बौर पवनम कै वीघ टाप 
दिया उसने मृक्दमेको।" 
सीया मादमी : “णवनम नित्तीया नही" "दिखतीत्तो नही रै“ 
पटला . “पुलिस वाते वटेने हः. -शवनम का कोई पना नदीं ।" 
तमसः “हाः टा, मजाक दै जो कट्‌ देणे कुठ पता नटी, जज घास 
नही उधेड देगा ।” 
चौथा आदमी : “सफाई कै वकील मानवेन्द्र मोटन सक्वेनाने सूद तो नही 
दषा दिया ।” 
पटला : “क्या पता दसो मृद पर डा लें राजौ खन्ना वौ.” 
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दूसरा ; “मरे इन वकीलों की तिकडम भगवान ही जाने । सुना है 
राजी के वाप पानीकी तरह पैसा वहा रहे ई। सुनते ह 
्राहवेट दिटेदिटव की मदद ली" ` एवनम को छोड़गे नहीं 
ये लोग 
पटला मादमी : “अमां क्या यहं नहीं हो सकता, कातिल शवनम हो ? दोनों 
। राजी खन्ना पर मरती थीं 1 
दूलरा घादमी : "सौर वह्‌ वेचारा एक हलो पर लटक गया ॥* 
[सव दा ५ "दा ०१ "हा ५ ४ ० " ००१ हि ०० खी ०० खी ००५ "करके 
हंसने लगे । जज के दाखिल होने पर सव लोग खडेदो गए 
मौर जज के बरसी पर वैते दी वैठ गए । | 
सरकारी वकील ओकार जीटरी ने भपनी दलील पेश की, “ भमी लाड, 
पि्टली तारीख पर भदालत ने एवनस को पेश किए जाने काजो हुकम 
दिया था, उते पूरी करने की भरसक कोत्िश के वाद भी पुलित्त काम- 
---याव नदीं दौ सकी है। ठता नहीं, मी लाडं प्राजीक्यूशन लिस्ट मे एवनम 
नाम नहीं था, तेविन जैपे-जैसे मामला मागे वदा" " "वड़े मृद सामने 
जाए, उस समय तक वनम की हैसियत महज एक गवाह की वन चुकी 
यी“ -वसे ही गवाह की जसे हमने पेण किए ह, भदालत मे। मी लाई 1 
मेरे फालिल, दिफेस काउन्सेल ताड भौर तिनको का पहाड़ वनाना चाहते 
ह । अदालत के सामने अपने तसब्वुर अपने ख्यालातों का पहलू पेश करना 
चाहते ६ ` "एसे स्यालातों कौ जिनका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नदीं हो 
सकता । मी लाई । डिफेंस काउन्सेल अदालत का ध्यान आरकित करते 
हए वसावर इस कोशिणमें लगे हैँ कि शक-णुवह्‌ के हालात पैदा हो जाएं । 
पटे उन्दने भोला चौधरी का मुदा उठाया । शहर के जाने-माने इन्जत- 
दारः रतवेदार महेश मेहता पर कीचड़ उछला यौर फिर शवनम कौ शक्ल 
मे जदालत के सामने एक गुमनाम, गुमशक्ल, गवाह पेश करिया । मी लाई ! 
अगर एवनम मूर्दा है"“"तो एक मूर्दा शस्यत को गवाह की शक्ल नहीं 
दी जा सकती" "उसे भदालत में चल रहे मुकदमे का हिस्सा नहीं बनाया 
जा सकता । खुदा न करे शवनम मूर्दा हो मी लाई { लेकिन अगर एवनम 
मर चुकी है, तो उसकी मौत का सवव या उत्तके कत्ल का मामला एक 
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भलगर मामला होगा, उसका दस मुक्दमे से कोई ताल्लुकः नही हे सक्ता; 
क्योकि मी वादं, धवनमकीवमी नेतोषातभितीहै मौरन दी जचको 
मीन की जगह, तारीख सौर हातात जाने गए ह 1 एक चीज, एक गधिमि- 
यत या एक दकौ जिसका वजूद, जितो मौजूदगी या नामौजूदगी का 
अभी तकः फला नहीं हो पराया उसकी बिना पर भता षट मुक्दमे को 
कमे मौरकवत्तकटालाजास्क्ता है) लेकिनिमी साड, भमर शवनम जिदा 
है मौर वहे दिसी वजह से सामने नही भासकीदहैतो"^तोभोक्वारै" 
द्मे एसा कपाट, जिफकौ वजेहमे हेम फ़ातिल को मूतनिम को सजा नहीं 
दै सकने ?" 
“मी लाहं { शवनम यया है, उसका एस मुकदमे ते ताल्नुक वया है 
भौर दमी फौन-सी वात है जिसका पता उसके जिए लगाया जा सक्ता 
है? 23 दिसंवर कौ शाम पाच वजे माया चौधरी काक्त्लहुमा धा। 
उमके काफी देर पते प्रवनम इंडिया देवत के दफ्तर से चलवुक्ती यौ मी 
साहं ! दफ्तर से सवनम मस्यताल गई थो," "अपनी माकेप्राधी। मी 
ला, पुलिस के दिवां से यह बात सावितहो जाती है" "णाम पाच यजे" 
उस रात'*“23 दिसम्बर को णाम पांच यजे“-शवनम भस्पतालमे यी॥ 
अस्प्ताल ते बह पांच वने के करीरे हु निकली थी जव माया चीधरीका 
त्तो युकाया। लर शवनम, मकतूला माया के कत्त की चरश्मदीद 
गवाह नदी दै, अगर वह्‌ कत्ल के वक्त, क्ल की जगहसे चार मील दूर थी, 
अगर उतने कत्ल ते नह देखा, व्लफे वादभी माया चौधरीकौलाण 
मो वह्‌ दैपने बाली पटली नही यौ मौरन ही उसने कत्त की पती 
सूचना पुलिस फो दी, तो मी लाड } उसका, णवनम का, इस मुदम म 
ित्तना महत्व रह्‌ जाता ह २ चापद वृ भौ नही । मौ लाड ! लिखने 
शवेनम के गामव हौ जामे क्या यन मामन्ना दर्जे कर लियाहे! उसकी योज 
“उसरी लाभ जारी है! भयाय मे इष्तहारष्टपे ग्‌ है तमाम 
पुलिस धानो फो तला कर दी गई है" "कई पुलि पाटिया उते दूरने के 
ततिएु जा युक है, कहं मौर जगदे प्र फरोक, कायरतेतर से रा व 
राजा रहा है । फिर भी, मी लाड ! अगर शबनम भित जावीहैको र 
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एक मलगकिस्ा हौगा उसे यदि गायव किया गया है तो यह एकं अलग 
मामला होमा, वयोकि पुलिस के पास उसके यामव किए जाने के सवव मौजूद 
1 मी लाई, पुलिस को पता है `", एवनम्‌ गायव कौ जा सकती थी“ 
उसने कई लोगं के खिलाफ अभी कुछ दिन पदहृते ही परेशान होकर रिपोटं 
लिखचाई्‌ थो । णदी भौर घगडे वाली खानदानी जायदादका चक्कर था" 
फिसोज नाम का एक गुडा लगातार उसे तंग कर रहाथा। फिरोजनेजो 
अव पुलिस कौ टिससतमं है, वयान दिया ह कि वहु शवनम से शादी करके 
उसकी खानदानी जायदाद का मालिक वनना चाहता था क्योकि उसे 
मालूम था यही सूरत थी उस जायदाद को एवनम की खातिर रिप्तेदासें 
कै छ्वगडों से निकलवाने की । उधर शवनेम, फिरोज को नापसन्द करती 
थी । फिर वह्‌ रिरतेदार भी तो ह, जिनसे णवनम का गडा चल र्हा था 1 
वह्‌ भीतौ उसे गायय करवा सकते थे ! इसीलिए "*"मी लाई) दसीलिए 
, मने सदालत से कहना चाहा था ˆ शवनम ` ` -छवनम का मायव दहो जाना, 
; महन एक इत्तफाक नदीं तो क्या है? 

सफाद्‌ं वकील मानवेन्द्र मोहन सक्सेना ने उठकर अवाव दिया, "योर 
आनर ! यह्‌ एक महज इत्तफाक नहीं है तो छवनम 23 दिसम्बर को मायय 
हुई । महज रत्तफाक तो यह्‌ हैक्रि फिरोजके चिरस्सो कोः“-उन किस्सों 
को वयान किया गया." 

"सहज इत्तफाक तो है उसका“ "उस सीधी-सादी क्डकी का चन्द 
रिष्तेदारो से मामूली ्षगड़ाजोह्रघरमें होता है । योर आनर ! फिरोज 
मीर एवेनम का किस्सा खत्म हो चुका थाः" 23 दिसम्बर से सात महीने 
पटले चत्म हौ चूका था" "मँ भी फिरोज से मिना था" "उन रिष्तेदारो से 
मिला था जिनके उपर हमारे सरकारी वकील लकार जौहरी एवनम के 
गायव फिए जाने की तोहमत लगा रहे हँ ) मेँ अदालत से दरघष्वास्त कलमा 
मृष्ते फिरोज भौर उसके रिषए्तेदासे फो वत्तौर गाह पेश करने की इजाजत 
दीजाए। 

“यद्‌ मुकदमा योर मनर } एक वेकसूर नौजवान के ऊपर उस कत्ल 
काहे, जो उसने नहीं किया! कहीं देषा तौ नही सरकारी वकील गोकार 
जौहरी भदालत से कछ ्टुपाना चाहते हं 1" 
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भ्र लाद ०१११ 

“पोर आनर । वेक़ूर कौ गजा देना द षमूरवार ब षट गेगे 
भौमह्ा होता है । कानून फो नजर एद वेुनाह ए रागा एत येषू 
नौजवान को मुलाजिम फरार देना, काफी य़ो बट्म यजह्‌ होती १, उने 
गृदोको देय तेने फी जिनफा मुबदे ते दूर-दूर सक तातनुक होना दै ।" 

जजने रारकारी वको ओर नौहर चे पूय, "भाधिर भाषते 
एतराज षया है 1" 

"मौ लां । यहुतो ` यह्‌ तोः" 

"“आन्निष्न मोवर स्तेद ।“ 

जजमेवृर्सीं कै पिते दिस्षीमेटेकसगापी। 

गवाह के कटधरे मे षले फिरोज, फिर वारी-वारी ते पवाक 
सीन रिप्तेदार्‌ भाए, जिनमे दो मदं ह सौर एषः धौरत षी । पट गपा 
यकील मनवन्दर मोहन सक्तेना ने उनतते रावाते गिएुभौर पिर गन्णारौ 
कील भोग्र जौहरी ने । गवाहो ढे पत्ते जानिके याद भजने भदाणम्‌ 
मूत्तवी करद । लन्यप्रेफपे वादकोटं स्ममेजजकेनान ही भदान 
फी कार्यवाही पुरू टो गई । पकार ने पवाहो के वानी द्ागत्रिष्ट णन 
कैसामनेर्प्रदी भौरतभी वकीत मानवन्ध मोन सवेना मपी यट 
जारी पःलेकेत्तिए पडेटोगए। 

“योर वानर । यह्‌ फिरोज फो पिस्मा, य रि्तेदारो, प्त कादुपामा 
अदालत से, एम मुकदमे मे वसतौ मुदो कौ तोहमरोटकर दूरतेनाना 
था, जोभव गवादो कै वयान दे याद माफ-गाफः जावि हि गवा । पौर 
मानर। फिरोज फा णवनमरे यय कोट वाम्तानहीग्ट्णयापा पद 
रमे हलफं प्र वयान दिया टै फिणवनम फो ठगने उधरमर्टृमदानोते 
मूरत नही देरी पी। उन हालातोमेद्ररद्रर हष दग कायत नगर 
सही भाती दै, जिगर तहत उमने लवनमे को गायव वरदेन गदान 
ग्िाद्ो। 

“योर यानर ! फिरोत, धव शयान उद्ना दै, उन रोम 23 दिगम्बर 
खो फिरोज ष्म णहर म नदौषा तो भायद मग्कारी वरत बरार 
जीहरो यह कहना चादैगे जौ द्टिरोजङे या न द्मे ते पया भवनम न 
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उठा जा सकती ।" 

“टस षट मौ लाड !" जौहरी मपते मुद पर अमे रदे । सफार 
यकोल मानवेन्द्र गोहन सक्सेना ने हत्की-सी गृस्कुराहट के साथ वहस जारी 
री : "पद्‌ वात सही दै, फिरोज जसे मशहूर गुडे के लिए एहर भे मौजूद 
रहना फोर जरूरी नदीं सचेता ` वह पने आदमियों से भौ यहु काम करवा 
सवताधा । यहुतो हो सवताधा। सह्‌ मुमकिन धा "लेकिन तथ योर 
आनेर जव उरा रोज फिरोज के जहन भें एसी कोर स्कीम होती ' " "वह्‌ उस 
रोज दरस फाविलद्ोता। दहं पोर आनर | वह्‌ उस रोज प्रस फाचिल 
होता ।” फागज हिलति हुए, “पिरोज उस दिन 23 दिसंबर को रेल पुलिस 
वैः चन्ञ मे णा''18 पिसम्बरफी रात उसे मालगाडी के न्वरे तोडते हुए 
पकड लिया सया या)" वकील मानयेन्द्र मोहन सक्तेनाने एक लिखा हुमा 
फागज जज फे सामने रय दिया 

"योर आनर ! रही उन वेचारे रिष्तेदारो की वातः" "गवाही के 
कटधरे मे जववे आएयेत्तो उनको देखकर ओर उनके वयान सुनकर आपने 
जरूर यह्‌ नतीजा निकाला होगाजो एसा काम करने फीनत्तो उनकी 
रियत भौरन ही उनके पास एसा करने काकोई सवव था] एवनम 
मै रिएदारो ने अदालत्त फो चत्ताया घा, जो भी उनका जागदाद के सिल- 
सिते गें शगड़ा धा वहु एवनम से नहीं णवनमकफी मांसेधा। भौरफिर 
उस छगडधे के ्तिलसित भे भूकदभेवाजी अलग चल रही थी । उनमेनतो 
तमी हिम्पतपौभौरमदही उनका ट्रादा धा कि एवनम कोउड़ाले 
जानं फी पतरनाक साजिश वे करते! 

“योर आओलर ! लेकिन एवनम कौ किसी नकिसीनै उड़ाया जरूर 
था। एयनग को उरा रोज गायय फर देने वाला रासे पहला भीर सवसे 
आपिर आदी वही हो सकता १, जिसने मायां का फसल कर दिया \ 
माया ओर एवनग दोस्त शीं" "योर आनर'*-भच्छी दोस्त। मरै 
मेद्ता जव भी ह्र रो बाहर जत्ति ये -एवनेम ही माया के साथ रहा 
गररतौ पी """दपत्तर भे उनकी गेज एक-दुररे के वगलमें धी) चे दोनों 
एफ साय उर्ती-वैरती षी, लंच, चाय-नापएता वैरा भी उनका साथ रहता 
पा। दोनो को भक्सररेस्ट्रं भौर यियेटरो मे साथ-साथ देवा जाता था 
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मौर उत रोज 23 दिषम्बर को भो शवनम माया चौधरी ड साय याथिर्‌ 
चकथी। महजदो घंटेकै लिए, उम ये णदनम, माया मे भदग टृ 
थी ¡ उमे मस्पतात्त यपनौ मां को दने जाना घा। वस्पताल स लौटकर 
उपै दफ्तर जाना था" "दपतर मे मावा, णवनम षा हो दंननार्‌ कट रट 
यौ। 

“जव चह दादसाटूमाथा योः बानर ! यटंभोद्टोगफ्ताटै, ज्व 
शत्रनम भस्पतातर से लौरङ़र इया देवस्स के दपनर मे माई, तम उमे 
दौस्तका कत्ल हो चुका या मौर मने वां परपेमी चीजदेयी यार्रिमी 
एसे भादमौ को देवा, जिसकी वजह से उने माव कर दिया गया । मापये 
करने वाला राजी खन्ना नदीं हो सकता वयो वह यद मौनृद दै । गायषे 
करने चाला, भवनम को उद्यते जनि वासावहौ गादमीदहो मक्वादै, 
जो गमनम है" "'्टुपा इना टै“ जिते तिम मे नह पक है भौर मिमे 
योर भानर { माधा चौघरोका यून किया टै । दैदूस बातत योर बानर 1” 

सरकारी वकील मोकार जौदरो को ह्यय ने नियतता मुकदमा वचाना 
था, “मो लाई ! अगर फियेज 23 दिमम्बर को रेत पृनिमे लोकमपमे 
धाया रिषतेदारोकै वयानेमेट्नसोगोके जरिए शवनमको ञ्यामेनेकौ 
साजिश का पत्ता नरी लग वाया, ती षन सेवने पहेभीतोगाविति नरी 
कियाजा सक्तताङि एवेनमको उडाते जनके तिषुकिन्ही वेकेवर गुहो 
को सहारा नहो लिया गया । हालातोंकी बह्म मेशेदतमकेमायरदिष्‌ 
जानकी किसी गौर पृख्ना साजिशका जवत्केषपवा नटीचनपातामो 
फिर कोई भीर भवव जाननी निवा गत्ता, तद तकः शवनम कोषस 
मूकदमे से मीधा कैति जोडा जा सेमा 1 पट्‌ दुर्म पो हया दै मी लां! एक्‌ 
मामूम लडकी क्ता घून हआ दै । मुलजिम के टापते लिते पतर बौरभन्पे 
बागजात कल के दरार को सावित करते हैः" इन यतो सै यह भौ जादि 
दो लाना दै ® मुतजिमे क दिनो से जुम करन कै षकटमे का । दपर 
कै साधिं मर गवा के बयाना ने उसे दरदो भौर जुम की पनपठी 
हई शक्ल भी सामने भाती दै"उसका, मूलजिम का "नीतौ गोनिया 
कृ इस्तेमाल इस वाते को सादित करता है किः मूलजिमे यप्ने मक्मदमे 
ममोमरयाव देक निए दरिद्र हदचक जां सक्ठा चाः -मिर सक्पाधा“* 
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-फिर हादसे की जगहे पर उसका हादसे के वाद पाया जाना" ` "फं पर्‌ उसके 
-लूतों के निशान" टेलीफोन पर भौर केविन के दरवाजे पर उसकी उंगलियो 
के निशान मिते ई" "उसके चाद यह्‌ जाहिर हौ जाता है" सावित हो जाता 
-हैकि खून सजीने किया है" "जुम को सजाका जिम्मेदार राजी खन्ना 
है । जैसा हर कत्ल के मुकदमे मे होता है, मूजरिम्‌ खूनी अपने को निर्दोष 
कहता है" "जुर्म से इकार करता है ओर अपने वचाव के लिए कोई सटी 
-कटानी गदुकर अदालत्त को गुमराह करता है, वैसा ही इस मूकदमेमे हो 
र्हा रै, हर मुलजिम का वकील हालात्तो को तोड-मरोडकर सूठे किस्से 
वेवुनियाद हालातों में अदालत को उलघ्चाकरं वरेनिफिट माफ डाउट का 
सहारा लेना चाहता है 1 लेकिन" “-मी लाड" - "मेरी लजिदगी में इस मुक्दमे 
` जैसा साफ-साफ दिखने वाला जुम भीर कभी नहीं देखने को मिला । वैसे 
हर मुम की एक मिसाल जरूर होती है" ` "एस जुमं कौ को मिसाल नहीं 
होगी । यह्‌ जुर्म जिस्मानी कत्ल ओर रूदानी खून कार । यह्‌ जुम एक 

, `दिमागी तौर पर वीमार लडकी को गला धोटकर मार डालने काह । यह 
` + जुर्म कत्ल का नही है, इसमे बलात्कार जेसी वहृणीयत का जुर्म जुड़ा हुमा 
है । यह जुर्म सवकी, मी लाड, सवकी आंखों के सामने हुआ है"""सवकौ 
आंखों के सामने पदा हुभा है" ` `सवकी जानकारी मै इसने शक्ल अस्तियार 
की ` ` "हालात ` `सवरूत, दलीले, जुम के इरदे, तदवीर मौर तरीके खुद-व- 
खुद सामन भा जाते हु, हमें उप्ते लिए किसी संभावित कहानी का सहारा 

` नहीं लेना पड था 1 जिस स्काफंया वड़े रूमाल से कत्ल किया गयाˆ-उस 
"पर मृलजिमका नाम लिखा हुभा है 1 इसके वाद यह्‌ वेमाने रह्‌ जाता है 

क एवनम कहां है, मौ लाडं ! जवा है या मर्दीः“ `जिदा है या मुर्दा 1" 


नो 


` महेश मेहता की बु समक्लमे नहीं आ रहा था । कोटखूमकी वहुसके वाद 
वहं काफी देर तक, सरकारी वकील भोकार जौहरी से वात करते रहे । 
खुद आकार जौहरी के दिमाग मेँ तव तक राजी खन्ना के कातिल हने के 
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घरेम संदेहदटो चुङाया। इत मुह्दमेमे मदे मेह्नाण पोससिकरी 
वाकी रह गई थी । उनी दिनचस्पीनतो रामौ ननाम षौ भौरमं ष 
ओला चौधरीमे । कचदेरी, पुति चाना, राजो पलना, भोपा पौधरो, हार 
कै तमाम लोग, वकील, ओंकरार जौहरी, यौत पानयेग्ध सकता पेद्‌गय 
जिदा हस्तौ के नाग नही धे, वल्क मेज पुमनौ की ग्पार्पे पूती ए 
पेस्यीरं थो, जिनी हरफते, जिनश्नौ वते, यद्‌ रिं दयतिद्‌ शुना वरा, 
सव फु इगतिए देया करौ हिः वह वति, यट दृगने माधा मुत 
दोतेद्ृए भरी मायामे बुद्धीं णीः मायाका नाम, उन निष्‌ पटु 
चडानामथा ˆ"दूतना वडानाम या, षटय्वर ग, दृनिया गे, गंगार् त, 
विश्वरेभीवेडानागयथा। वक्त यट दग उशी नाम पर भाकरटय 
गयाधा""वुछभीतोनदी वचा था उगङ़ याद। 
डिफेंस चकील मानवेन मकोनाफौ धर परजयगे ठगी 
यी, जाने कितने सवाल उनकेः अद्र ङेटापरम । यद्‌ भृ 
का जवा दूदने-दृषनः थक जात । कोने धा कियते शून 
कियाया""क्रिमने उनका सय वृषटषटीनफर ऊत सिमी पूर मेदि 
याः"“वस सने फे लिए -पूल-पुन फर मिटे ठ निष्‌ 1 एका भ्ीवगी 
तपन, एक सनसनी, दूट-टृटकर विद्धर उनि वाणो गिदरगन यम मर भद्र 
उस्ती रहती । 
महग मेता को मानृम था '“्यनी ददाल शावपियीद्नधि 

दिन वदनदीदो मेप । बह मवगृ दोदर माय दाता वद चनि 
चनेजानेनेषट्पे एक याविरी कृमनना ज्य उवी यौन दग तीष 
वह्‌ धी मापाङ़ेनातिन को पटचानयेन सौ 1 दन्दरददरसतिपानन 

"मनै मापाको मार डाना"-"उमद्रा वदटूग षन 
वह्‌} वट्‌ यादमी--"वद्‌ चदु दन्त गाथा मदद 
रधन, छिन्त वतू, दतर, निकरौ, मदर, 
करीम, सिदर्‌ यद सव पानगोनर्र उन्तर 


























मदद, 
पटवः दुन्धारात, 
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थक जाते वह तव कभी सरकारी वकील को, कभी मानवेन्द्र सक्सेना को. 
की प्रार्वेट जासूसी एजे्ी को, कभी पुलिस अफसरों को फोन किया करते 
-- "कहीं से कुछ भी पत्ता नही लग र्हा था । चारों तरफ वस अंधेरा-ही-. 
अंघेरा था । 

उस दिन महेश मेहता लोन में वैठ्कर चायने रहैयथे। दोपहर के 
अखवार के पन्ने पलटकर वहीं घास के ऊपर डाल दिया था । दुर-दूर तकः 
फूलों कौ क्यारिा, ॐचे-ञचे पेड, हल्की ' "हल्की हवा के ज्लोके, उनके मदर 
की असह्नीय पीड़ा को कम नदीं करपा रहै थे। ददं से उनका सर फटा 
जा रहा था। उन्हने थोडी-सी चाय पीकर छोड दी थी । वहु उठकर अपने 
कमरे में जाने दी वलेयेकि रामसिहने शाम कीडाकसे आयां हुमा एकः 
लिफाफा लाकर मेज पर रख दिया । 

"हुजूर, वैरो चिटढो थी, दिकटके पैसेदेकरले ली थी ।" 

एके अजीव-सा बदरंग-वैरंग लिफाफा, जिस पर खूवसुरत लफ्जों में 
उनका नाम भौर पता लिखा था ! उन्होने देखा पता पुरा नहीं था ! मकान 
नम्वरतोथाही नहीं, सडक कानाम भी सही नहीं था । सरददं में छट- 
पटाते हए उन्दने वह लिफाफा अवार के उपर भिरा दिया मौर उठकर 
अंदर कौ तरफ चल दिए 1 पोटिको केप ही पहुचे होगि मेण मेहता, 
तभी उनके दिमाग में यह्‌ ख्याल गुदगुदी मचाने लगा कि धरके पते पर 
उन्हे खत लिखने वाला कौन हो सकता है ? उनका कोर दूर -दराज का रिष्ते- 
दारभोनहीथा। घरक पतते पर सालों से कोड चिट्टी नही आई । उनके 
खत तो दफ्तरमें भतेये। फिरघरके पते पर्‌, वदरेग लिफाफेमे, विना 
टिकट लगाए, यह्‌ खत किसने भेजा था ? कीन हो सकता था ? तभी हाथ 
की लिखावट "` "उन्र कुछ पटचानी-सी लगी । कुछ देर वह्‌ खह्र गए" 
काफी याद करने पर भी छन्द यहतो याद नहीं माया कि वट्‌ लिखावट 
किसकी है, लेकिन इतना जरूर समन्न गए वहु किः लिखावट उन्होने कहीं 
देखी जरूर थी 1 । 

महेश मेहता थके कदमो से धीरे-धीरे वापस लौट अये । कुर्सी पर वैठ- 
कर उन्होने लिफाफा उठा लिया भौर उलट-पलट कर देखने सगे मीर कुछ 
जव उनकी सम्म नहीं माया तो लिफाफा खोलकर उन्होने खत निकाल 
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लियो) कट पेज ये "गापिरी पेज परप्रेजने वानि कानाम्‌ देयने 
मे ही उन्होने श्वटा" "एक धमाका-ना हूगा "मारं 
अंधेरा छाने लगा" "चत शवनम का था । 


नेकेनिर्‌ 
बे याम्य 


हिर वापा, 
माया दीदोहोतीतो याप्कोपाण हीकटेतीना। भाव वट्नहीटै 
"यदे सोचकर "इसका यद्सास करके एक धुनमुनो-मौ धारे ददने 
ष्ूटने लगती ई ! मापका हात वया होगा" -इमका अनुमान कसः ही केरे 
रोग्देषषटोजनिहै। मेते तो भिफंदोदो मरै, नर्न मु मालूम 
है"““मापा प्रवे कष्ठ तुर भेपाहैः“"वरवाद हो पाह) उतरिनि 23 
दिसम्बर को दफ्तर चार वजने वातये जवेमापा दीदी शैष 
रहम को कट कर अस्ताल, धपनी मो गे मिलने को चन गहेषा। दद 
उत दिन द्िस्टयं थी" बेहद परेशान भौर इरी हू ˆ दहत केः माद न्‌ 
परोप रही थौ, क्योकि उनके पाविन्द भोका चौधरी ने उनके ऊर 
ओौर महे मेहता के ऊपर भूरे इत्जाम लगराएये म हुमेना दीदी करै माप 
दहा करती थौ यौर घापक्ो धी म र्मे मे जानन ये। ममतम भोताको 
दपनरके लोगोनेः भडकाया या! दप्तर के लोयोने श्या "धारौ माग 
सगने वाला यद्‌ छित्तन बादर था! ध्ितिन बादर दीदी कर गदा दिनि 
पहने से धुरी मजर रखता या)वेकरिनि एक तोजाफरिषरतमौरिर 
भपरनी उग्र फी वनदे से उमने सामने क्मीभो दुध्नटीकटा) सजी 
यन्ना छायद इतना मागे नह बढते भगर छनन यात्र मै हर वक्तं उनङ 
अन्दर एक फर्जी मोहन्वत का भूत नहो जमराय होता ॥ एतना मनि पदन मे 
मे मतलव चुपङ-चूपदे दर्यः कर सगने या यत वैर निने की 
योशिश करने सेद दसि भागे दोनोय दी पकार का संदध नदा 
घा) सकि छित वात्र की सपाजी चे, मामको हवा देने करी ट्रक मै, 
एक ववण्डर यडाहो गयाया, उन दिनो दपर भोना जषा सोघ्ा-पाडा 
सादमी पी उशकी चदेट स यच नदी सका आर उमे दिन 23 दिसम्बर 
को उतने दीदी को बुरा-भला कहा" "दक तरहं मे यानियः दी"""उन्दं 
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घमकाया जित्तकी वजह से दीदी का दिमाग खरावहोनेलगाथाभौरडर 
के मारे वहु भकैले घर नटीं जाना चाहती थी । भप तो पहले ही प्लेनसे 
दिल्ली जाने कै लिए निकल चुके थे हमने भाप तक पहुंचने की बड़ी 
कौणिश की `" "हर जगह टेलीफोन किया `° "एयरपोटं पर एनाउन्समेन्ट भी 
करवा, लेकिन भाप नहीं मिले" "नहीं मिल सके) उम्मीद थी णायद 
हमारा मेसेज मिल जाने पर आप फोन करेगे, इसलिए वहां, दप्तर मे दीदी 
का रकना जरूरी हौ गया था! इसलिए ओर क्योकि घर का उनका 
टेलीफीन खराव था। दीदी किसी भी तरह उस रोज आपके करीव रहना 
चादती थी 1 वह्‌ वेहद उरी हुई थी 1 उस रोज सवसे ज्यादा शायद जिन्दगी 
में सवते ज्यादा उनको आपकी जरूरत महसूस हो रही थी जीर आप मिल 
नहीं रहे ये । मृस्े अस्पताल जाना जरूरी था" "मां को देखने के लिए" "दीदी 
वे साय घर जाने प्रर अस्पताल के लिए मृक्षे उल्टा जाना पड़ता था" 

दीदी मेरे लौट आने तक वहीं पत्तर मे इन्तजारः करती रहैगी । अस्पताल 
से जन्मे मुय जया-सीदेरहो गर्ुथी। फिरभी सवापांचकेपासका 
वक्त होगा, जव म दफ्तर के अन्दर दाखिल हई । चारों तरफ सन्नादटा था । 

सिफं दीवार परटेगी घड़ी की टिक-टिक सुनारदेरहीथी ओर दाहिनी 
तरफ क क्युवीकल में टेलोफोन की चंटी लगातार वज रही थी । एक वार 
मैने सोचा शायद ददी चली गई ओर मुलसे वात करने के लिए टेलीफोन 

क्या होगा, फिर मूसे भापका व्याल आया -"क्योक्रि फोन उनकाभी 

हो सकताथा। मं सीधे न्यूवीकल मे टेलीफोन सुनने के लिएचलदी। 

अभीम वयूवीकलकेअंदरमर्ईहीथी कि मूसे लगा आपके केविनिका 
दरवाजा वड़ी जोरसे किसी ने खोला, उक्षके फौरन वाद, खट-खट जतो 

की तेज भावाज आने लगी" "जसे कोई बाहर की तरफ जारहाथा। वह्‌ 
खर-वट जूतों कौ तेज आचाज' ' दफ्तर के सभी लोग॒जानते ये वहं सिफः 
सित्तन वदू के जृतौँकी थी, क्योकि वे अपने जूतों कौ हील मे लोहे कीनाल 
लगवाया करते थे । एक तरफ टेलीफोन की घंटी वज रही थी, जिसे फौरन 

उढा लेना जरूरी था ओौर्‌ दूसरी तरफ जृतों की खट-खट कौ आवाज बाहर 
की तरफ निकलती जा रही थी । जगर मै कगूवीकल से वाहर नहीं निकलती 
भौर टेलीफोन पहले उठा लेती तो छत्तन वन्न या जो कोई भी वाह्र 


दषो : 135. 


जा रहा धा, उसफर वाह्र निकल जने की पूरौ सम्भावना धौ । टेलीफोन 
मे भी ज्यादा मुद्रे छित्तन वाद्रूयाजो कोर जा रहा था, उमे दीदी केयारे 
मे जान लेना जषूरी लगा था। म फौरने वाहर निकली तो छिन यार 
फायद वयुवौकम डोर कौ नावाजस् चलते-चलते स्क गए । प जव पूरी तरद्‌ 
वाटर निक्ती तो छित्तन वार्‌ धीरे-धीरे परीषठे कौतरफमुद्‌ रैये। 
मवु कहना चाटती थी किरमने छितिन वात्र का हुततिया देषा । उम 23 
दिमम्बरक्ी जाड़ेकीणाम को भी छित्तन वार पमीने से नटाये एच" 
उनके कपडे फटे ये" -"जैमे किमी ने नावून से नोचा-पतौदा हो" "उकम 
मर्दनमे एक मफलर था मौर चेहरे पर सूवार वटशिपत । उनङ्गे माये पर 
एक जगह हा याद भाया दाहिनी तरफ ""कान भौर मंप कै वौच टत्का- 
हल्का सूने निकेल रहा धा। 
छित्तन वाव्रू का यह हृलिया देखकर मै उनमे जो पुष्टना बाती थी, 
वहन पृष्ठ सकी 1 उधर टेलीफोन की घंटी तव भी वज दही धौ । मे बट 
गडवेड का अंदेशा होने लमा, उसी लमहे मे मूते यादे नाया जवर बटूवी- 
कल के अन्दर धी तो आपके फेविन का दरवाजा तेजौ से खोलकर किमी के 
वाहर भाने की मावाज आई थी, जिसके साथ वहादीदीकेटोनेवाभी 
ष्याले मेरे अन्दर जाग उटा। एक बारमेरेषेट मे वड़ी गन्दौ मरोर 
जि्ठके सोय केजे मे दहणत-भरी चीव उभरी जो मेरे मुह कै भन्द्‌ 
तालुभो से चिपक गई । उसौ वक्त मैने देघा छित्तेन वाद्रू वहित के 
अदाजमे मेरी तरफ वढ रहाथा। उसने अपने यतेम बधा मफनर 
निकाल क्लिया था जिसके गदंनसे हरते ही वहा पए नायूनो कै वड-वटे 
धाव माफ-साफ दीखने लगे थे। वह्‌ मजर टतना भयानकः या--"दतना 
भयानक याजो थआजभी याद करकेमेरे योगद खेदो जाति ैतेजी 
से कपरुवीकल के अन्दर जाने के लिए मृडो । अंदर पटुयने ही मि दमये 
पते मै वहा का दरवाजा वन्द करती, छित्तन वाद ने भृपने दबोषकर 
पकड़ लिया । टेलीफोन को धटी तव भी वज रद ची भौर भेरा ष्गदा 
टेलीफोन उढकर यह्‌ सव वता देने का धा! लेदिन रमे मपनं मक्दर्म 
कामयाव नहौ हौ सकी `""छित्तन वात्र गे सवते पते भेरे गृह प्र मपलर 
बांध दिया फिर उसी मफलर से खीचते हए मुने बाहर ते माय । ¢ चोषं 
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धमकाया जिसकी वजह से दीदी का दिमाग खराव होने लयाथाभौरडर 
के मारे वह्‌ अकेले घर नहीं जाना चाहती थी । माप तो पहले दी प्लेनसे 
दिल्ली जाने के लिए निकल चुके थे } हमने माप तक पहुंचने की वड़ी 
कोशिश की" "हर जगह टेलीफोन किया ˆ" "एयरपोटं पर एनाउन्समेन्ट भी 
करवाई, लेकिन आप नहीं मिले." `नदी मिल सके । उम्मीद थी शायद 
हमारा मेसेज मिल जाने पर आप फोन करेगे, इसलिए वहां, दफ्तर मेँ दीदी 
का सकना जरूरी हौ गया था) इसलिए ओर क्योकि घर का उनका 
टेलीफोन खराव धा) दीदी किसी भी तरह उस रोज आपके करीव रहना 
चाहती थी । वह्‌ वेहद उरी हूर थी । उस रोज सवते ज्यादा शायद जिन्दगी 
भे सवसे ज्यादा उनको आपको जरूरत महसुस हो रही थी र आप मिल 
नटीं रहे ये । मूसे भस्पताल जाना जरूरी थाः" "मां को देखने के लिए" "दीदी 
के साथ घर जाने पर अस्पताल के लिए मृनज्ञे उल्टा जाना पडता था" 
दीदी मेरे लौट जाने तक वहीं दफ्तर मं इतन्तजार करती रहैगी 1 अस्पताल 
से भनेमे मुञ्चे जरा-सीदेरहौ गईथी। फिरभी सवापांचकेपासका 
वक्त होगा, जव म दफ्तर के अन्दर दाचिल हई । चारों तरफ सन्नाटा था 1 
सिफं दीवार पर टंगी घड़ी की दिक-दिक सुनारईदेरहीथी ओर दाहिनी 
तरफ के क्यूवीकल में टेलीफोन की. घंटी लगातार वज रही थी 1 एक वार्‌ 
मने सोचा शायद दीदी चली गई भौर मृक्ञसे वात करने के लिएटेलीफोन 
किर्या होगा, फिर मु्ते भापका ख्याल भायाः "क्योकि फोन उनकाभी 
हो सकता था। म सीधे क्यूवीकल में टेलीफोने सूनने के लिए चल दी) 
अभीमें क्यूवीकल के अंदर गर्ईहीथी कि मूचे लगा आपके केचिनका 
दरवाजा बड़ी जोरसे किसी ने खोला, उसके फौरन वाद, खट-वट जृतों 
की तेज आवाज जने लगी""-जैनने कोई वाहरकी तरफ जारहाथा। वह 
खट-वट जततो की तेज गावाज*" "दफ्तर के सभौ लोम॒ जानते ये वह सिफं 
चछित्तन चात्र के जूतों की धी, क्योकि वे अपने जृतों की हील मे लोहे कीनाल 
लगवाया करते थे । एक तरफ टेलीफोन कौ घंटी वज रही थी, जिसे फौरन. 
उठा लेना जरूरी था ओर दूसरी तरफ जतो की खट-बट की आवाज वार 
- कौ तरफ निकलती जा रही थी । मगर मे कमूवीकल से वाह्र नहीं निकलती 
ओर टेलीफोन पहले उठा लेती तो छिनत्तन वान्नू या जो कोई भी बाहर 
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जा स्ह वा, उ वदुर निकल जगे कौ परी सम्मानना थी। देसीफोन 
से भौ ज्यादा मून छित्तन यारु या जो कोई जा र्हा चा, उसते दीदी के वारे 
मे जान तेना जष्री लभा या। रं फौरन वाहर निकली तो छित्तन वात्र 
शायद बूषीकल दोर फी थावाजस्े चलते-चमते स्के गए । म गव पूरौ तरह 
वार निकली तौ छित्तन वाबरू धीरे-धीरे पीठे की तरफ मुड़ रहेथे 
म कुठ कहना चादती धो कि मने छित्तन वादरू का हृलिया देषा । उस 23 
दिमेम्बरकी जाडेकी भाम को मो छत्तन वादू पसीने से नहाये हए ये" 
उनके कपटे फटे ये" "जैसे किमी ने नावून से नोचा-वसोटा हो" " "उनकी 
गर्दनर्मे एकः मफलरं था मौर चेहरे पर यूखार वदहश्िियत । उनके भाये पर 
एक जगह हां याद भाया दाहिनी तरफ ` "कान गौर मष के वीच टत्का- 
हत्वा सून निकल रहा था 
प्ित्तिन वाब का यह्‌ हृलिमा देखकर मै उनमे जो पटना चाहती धौ, 
वहन पृष्ठ सकी । उधर टेलीफोन की घटी तव भी वज रही धी । मुक्ते कुष 
गडबेद्‌ क अदेशा दीने लगा, उसी लमहे मे मुत याद भाया जव मै पूवी 
कनके बन्दर धो तौ मापकरे कैविन का दरवाजा तेजी से बोलकर किसीके 
बाहर धाने की बावाज यार घी, जिसके साथ वदादीदीकेहोनैकाभी 
ष्या मरे अन्दर जाग उटा । एकर वार मेरे पेट म वही गन्दौ मरोड़ हई 
जिमके साय कनेजे न दहणत-मरी चोय उभरी जो भरे मुह क अन्दर 
तानू से चिपक गई । उसी यक्त भने देवा छित्तन वात्र बहुणियत के 
ंदानमेमेरौ तरफवद्‌ रहाया। उमने थषने गनेमे वधा मपलर 
नित्त सिया था जिसके गर्दनसे हट ही वहां प नाखूनो के वडे-वदे 
धावे साफमाफ दीने लगेये। वह्‌ मंजर दतना भयानक या“ "इतना 
भयानक धा जो वाज भौ याद करके मरे रोगटे खड़े हो जाते ह । म तेजी 
स वेद्रवीकृत के न्दर जाने के लिए मुदो । वंदर पर्वते ही कि दते 
प्न म वदां दय दप्वाजा वन्द कसती, छित्तन वादरू ने मृनने दबोच कर 
त 1 देलोफोन कौ पटी तव मी वज रहौ थी मौर मेया दरादा 
तन उठाकर यह सव वतादेने काया! लेकिन यष मक्सदर्भे 
ले यृ लर 
द्ाप्फ प्नेर स चते हुए मुदे बाहर ने माया म चीव 
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भी नहीं सकी थी'*"छित्तन वाव ने मुञ्चे माराथा"“'मेरा सर दीवारपर 
"पटक दिया था भौर मून्ने घसीटते हुए ` दफ्तर के पिच्ले हिस्से की तरफ 
ले गया । दपृतर के पिछले हिस्से मे रिका रूम है । उसी रिकाडं र्मम 
छित्तन वाव ने मक्षे उस रोज वंद कर दिया था । रिकराडं रूम वंद करने से 
"पहले उसने मेरे हाथ-पैर वाध दिएथे। दीदीकी मौतके शोकं में दफ्तर 
-तीन दिन वंद रहा । तीसरे दिन जव अंधेरा हो चुका थातो छित्तन भाया । 
उसके साथ एक जादमी गौर था, जो वाद में पता लगा टैक्सी डाइवर था} 
उसके हाथ उस कमीने छित्तन वाच्रु ने मुञ्चे वेच दिया था“ "दो हजार हपये 
में मुक्षे वेच दिया था" "पापा, यह्‌ सव लिखते-लिखते मेँ रो रही हुं ) मेरी 
सिसकी, इस सन्नाटे मे" "सुवकंती हुई आवाज के सन्नाटे में गजने लगी 
है । उसके वाद एक जगह, दूसरी जगह भौर न जाने कहां -कहां ` "वे लोग 
-मुद्ये ले गए ये। इसी दौरान एक जगह्‌ छित्तन वाद भी भायाथा। मैने 
उसे खुश करने की कोशिश यह्‌ सोच करकी थी कि वह्‌ शायद मुक्षे छंडवा 
दे, तभी उसे मैने यह भी पूषा था माखिर उसने दीदी को माराक्यो ? वह्‌ 
-कह्‌ रहा था, दीदी को मारने का उसक्रा पहले से इरादा नहीं था । वह तो 
"भ्दीदी ने जव आपको £ वात॒,उन््रदेने की धमकी दी थी तो यह्‌ सोच- 
। सै श्लु दिया नाएगा, उसने दीदी 


भ , 
द्विया। क 







( ॥. <” बरक वेदी सरीखी --शषवनम 
(५ २/1; 
जिला जेल की बैरक न सवेरे जरा जल्दी उठ 
गई थी । रातकी कालिमा मिटचुक्री-ू्भरि सवेरे की हल्की -हत्की धूप 


नम पत्थरों भौर सीखचों को चीरती हुई उसकी वैरक् में जने लगी । दुर 
दुर तक सन्नाटा था गौर सिफं जेल के दरख्तों पर चिड्यों के चहकने 
की मावाजञआ रही थी 1 चिडियों की भावाज, हवा की सनसनाहुट भौर 
नम पत्थर, सोहे के सीखचो भौर सुरज की किरणों को चीरतौ हुई, कभी- 
कभी वड़ी दूर से कोयल की आवाज आ रही थी । यह्‌ कोयल की भावाज 
इधर कई दिनों से ममताकोतंग कर रही थी, न जाने कौन-सा रिश्ता था, 
न जाते कौन-सा वैर था जिसकी वजह्‌ से जव भी यह कोयल की आवाज 
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ममता के फानो मे गुती, एक भुवा पासीपन यमके मंद पथमे भण्ना। 
पूरौ एक जिन्दगी का हिसाब, समहा-तमहा, टुकमोटुवर्णो भेषरी हुः, 
टृटटूट कर तार-तार होतो हं एक जिन्दगी षा धवम, एोर.भिर हिष्मो 
मे जुड्कर उसके सामने पूम जाता। जेल कौ दोयारो केपी रे मीषरपौ 
सेसटी हई, दूर यासी भआममाने मे आनभी प्रमगात्ानि मात्र रही 
थी । भपना वह प्िताराजोहुर पिगी को जिद्मी भे पक पारभष्र 
मिततादै। ममतायगतरमेउप्नरेददोरमे, कपी-कभी भवेतेपमा 
करती क्षि यहः सितारे, मह भालमान, पट षाद, यह जमीन, प ग्म, प 
दुनिया, यह सव अव उरे विरामभी धी । एषति, एषम 
उसगी धडकनो ते, उरी सामो से उटफरर पुदे-य-गुद बृ हिषा पररणी, 
एहसास करादेती पि रव वुतो त्मष्ो गयापामगिन तवभी उषो 
एकः धितारा, उसे पून, उगके जिम्म काएष हि्गाकटी परभाणमर्‌ 
भौर उसी के सिए ममता जिन्दा धौ। पत्परकीदोयारों पररगरपटक 
कर उसने जान नही दीयी। 
ममता धीरे-धीरे वैरफमे धाटर निकमकर जेत कै भाद मै, पराद्‌ 
के उसी पेढ फौीतरफः चल दी, निग घद्ुतरे पर यैटकर यटेरोमण्ण 
हए सूरज को देखा करती पी । दासमाग गे उतरी द भागा, जै 
उसकी वंध मे सुनहरा श्वाय यतक्रगमा जाती भीरवट्‌ भवमी षी 
माया कै गुलावी मातो फो उस्र लातिमामे गौट दिया कर्णी म भर 
कितनी हेगरत, न जाने कितने वरमान उम अंदर कगवट यदत वणते । 
वह्‌ यदी देर तक, जव तक गूर परी नरह मीं विष्व ताता, मोग 
मिगादोने सूने याकरण फो देनी री । एमी वेर टेर ल्नि भागम 
दह्‌ मूरजकादूवनाभी देया करती यदेदिोवेकयट ठत हदु भृगय 
की लानिमा र ददते दषु मूरतकी लावी ॥22..941/9.1 
नकिल धीरे-धीरे उमकी समन्नमे व वृष्ट भाने सयाया दका हणमन 
शनौ नानी के मायनुडी हृदयी राव की दानिना वीर उषे दष गृण 
कौ तालिमाकेमायनुटीद्दंयो दिन की मा पाष्गद्दा प्श 
ठ्मकै तन सौरमनकाष्कंया। क 
जनके बहन केटमी दग्यद के ददन गजी उव 
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आया फरता था । जिस तरह ममता के लिए जेल फा फोर कानून नहींया 
उसी तरह राजी यो मड़ेयाप का वेदा हने फी यजहु से ममता से मिलने 
की एजाजत मिल नुकी थी । ममता से राजी की मुलाकात जेलर पैः फमरे 
भे हुष्थी। चेहरे से अदीन एरीफ दीने वाते राजी के लिए गमताके 
मन मेन जाने फौन-्ा अपनापन पहली ही नजरभे जाग उयाधा। बद 
प्यार से उसके माये पर हाथ फेरने हुए ममता ने पटली बार ही उसे स्नेह 
फा दानदे खला धा । जेल फी दीवारों के पचे, अकेलेपन, ऊव भौर भया- 
यह्‌ यातना की सुलगती हुई विभीषिका राजी फो बार-बार ममता के 
फरीव स्पीच ते जाती । 
वह्‌ अपगे मन कासारा दुःख, रापूचा हाहाकार ममता से षह देना 
प्ताहेताथा। राजी फीगांजेलसे वाह्र थी भीर राजी जेल के अंदर 
था । उधर भमतता फी वेरी जेल से बाहुरथी ओौर ममता जेल कै भंदर 
धी । दोनों अनजान से, एक दूसरे से, अंदरूनी रिश्ते फी गर्माहट से, मभाव 
ओर एफाकफीपन से अपनी आस्था के बंधन मे जकड गए धे । राजी गमता 
फोमां भौर मगता राजी को वेढा कहने लगी थौ । करर दिन, फर ह्पतै, 
कई गहने गूजर गए ये, गमता भौर राजी एक-दूसरे के फरीव बरगद गे 
" -पेड्‌ फे नीचे बेट फर उग्रे हुए सूरज फी लालिगा भौर इवते हुए सुरज फी 
ली देखा फसते । गमतानेराजीकोदेधफर्ही जान लिया या कि 
जस लड़की के यून फे जुग भे उसे पगा गया धा, यहु उराने नदीं किया 
था । उराफौ भाला रजी को यूनी गानने फो तयार नहीं थी । किसी भन- 
गहु, अनजान रागघ्ष के तदत राजीने भी तय तक मगता फी पिछली 
जिदगी के वारे भें कुछ नही गा धा । जेलर ने ममता के पति फी घायत 
उरे सब गु यता दिा धा। फिर भी मगता फी गर्ता, उफी गंभीरता, 
उरक सहुरे फी गगक भौर रूपी भांखों गे मचलती हू, तटुपती ह चमक 
ने राजी फो वह्‌ हिम्मत फभी नहीं दी, जौ यह्‌ ममता से कुछ भौर जानने 
की फोशिण गर्ता । वहुत्तोन घने किस सुकून फे लिए ममता फे पास 
चला ओता या । न ममता कुछ बोलती धी,न राजी पुछ फटता । दोनों 
भुपयाप बरगद फे पेड फे नीते वैटते ये भौर नुःछ देर वाद उर्फर शपनी- 
भपनी सरक ओं नते जाते पे । हा, उठते यवत एफ यार ममता जरूर राजी 
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के मै प्र दिाघा का हाप फेर दिवाक्ो द । शायद उ गुनह्े 
स्पमं के निए राजी दार-वार उमकैषाम्‌ मयाक्रवादा। 

मेही एक दिन ्लाम के यक्त ममता दौर जी बरम्दङ पे 
नीवि वटे हए दृव हए परवमय ताग देय रटैये ? रेश्यमतमश्ट्य 
वेचेन था 1 उसका मुकदमा शु्हो वुकादा। उमे मजाहोमौ पावट्‌ रूट 
जाएगा, द्रम किमी दरो पनानेटौ ा। मरकासे दकौन भगार जौटेर 
नैच्मदिन राजौकेयुमेन्न मावितिकसेके तिएु जो जोरदार दनीर्वेदो 
धौ, उनमें रजी के भदरएकखामतरहकाड्रर्वदाहोमयापा। वट्‌ 
ममता के पाम वैव्करभो सपे को वेहदं गद्ना मटमूम भर रटा षा। 
ञ्सैनतो वरगदकावेड दियर्टाषा, नटीदूवो ट्ष्‌ भूरजगी तानौ। 
उप्ता तो मन वारवार मम्वासे सव बृटकहदेने भोवेनावपा। वट्‌ 
नहीं जानता या, गयदे ममता उसकी दते, ठ्यरे शून कय रिन्मामुनना 
चाहती थी यानेही, लेकिन उमक्ते मदर एक जजवा वार.बारषरदटददम 
श्टाथा। वद्‌ जजवा, ममताकै नेक्निरतिसेजुदाहूभापा, उमरी पाक 
दस्नी, उमा भमीम म्नेद्‌, उसे नूरसे उृध हमा या। रागी को सते 
वच्चे मरी मनो समन्ताने का मौर कोर राम्नानही नजरमारटाथा) 
उधर एक भौर कशम्कशउ्मेतगकररटी षी । वट्‌ कणमगय भौममना 
से जुदी हूरई थी, इमका भी सम्वि ममततातेही या राजी मत्तेर्मेष्म 
वातेसेनटौढरर्टाया्गि मूददमे का हिस्ना ममतामुतनाभी घाटी 
यानीं, वह्‌ डर दम वातमेर् थाकिकटींएयगिप्मा मननेन बाद 
ममत कने भौ विवास हो गया क्रिबह्‌ धूनी या, ववक्दाहोया? वटव 
ममता को जज वनाकर कचटरी मे रीने दातो दीनो की दाद म्बः 
वतना चाटवः थ1 उसके भंदरम उने ग्टांमे पट भट्मान जागष्टा 
ए कि जमर सरकारी भौर वचाय के वक्रो, दोनों को दमे वह्‌ ममता 
कौ यता दे, तौ जो फंमना ममता का होगा वही पमन) जज का होः 

डरते-हरे राजो ने ममा से कहा, “मो 1" 

शह -अ 1 ममता नै चक्कर राजो गो देणा 

"एक बात केनो ची 


शवो 1" 
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"भाज मेरा मुकदमा शुरू हौ गया 4" 
"सच्छा 1" 
“मां, एक काम करेगी मेरा ?" 
“व्या ?" 
“भ तुम्ह जज बनाकर, मुकदमे की सारी जिरद वताङंगा 1" 
1 षक्यों 2" † 
“मं जानना चाहता हू मृक्धे फांसी होगी या नही }"' 
ममता ने राजी के मुंह पर अपना हाथ रख दिया, “रसा नहीं कहते 1 
उम्मीदही तो दुनिया ह 1" 
“उम्मीद की वात नहीं है मां ! मै सच जानना चाहता हूं 1" 
"भौर वह्‌ सच तू मुक्षसे जानना चाहता है ? 
"ह 1 
“यह्‌ मृक्षसे नहीं होगा ।"* 
"मेरा मन वड़ा उदास है । मेरा दिल न तोड़ो ! मैने आज कचहरी में 
अपनी मां, अपने वाप की आंखों मे शक की पराद्‌ देखी है 1" 
् “लेकिन मै कोई वकील नही हू, "` "कानून भी नहीं जानती मै" --फिर 
ध कसे ०००2) 

“यह्‌ कानून की वात नहीं है" " "मृ तुम्हारे ऊपर ` "तुम्हारे चेहरे के 
नूर पर'* "पूरा विश्वास है । जाने क्यो लगता है, जो फंसला तुम्हारा 
होगा, वही फंसला जज का होगा ।“ 

“मे तुमह निराश नहीं करूंगी राजी ! लगता है कह्ने से तेरा मन 
हल्का हो जाएगा ।'" 

“तो ठीक! इसी वरगद के पेड के नीचे इसी चवृत्तरे पर तुम 
वैठोगी, ठीके जज की तरह ओर म नीचे खड़े होकर वकीलों की दलीलें 
दोहराऊगा ।" 

“भेरी वह्‌ सव कू समञ्च आएगा ?" 

“हां, सव कु समल आएगा तुम्हारो । भे तुम्हारे सामने कचह्री का 
पुरा खाका खीचूगा "मै तुम्हुं वह्‌ सव कुछ वताऊंगा, जो वहं रोज होता 

है1 हर रोज णाम को पेड के नीचे तुम जज वनोगी ओर मै कभी सरकारी 


हनो ; 141 
चक्रीन भोर को वचाव क्रा वक्गोत ।" 
ग्ेकिनि यै कुद वोनृगो नही" 
श्हामो, वुम निक जनोग --मोर सव गृ मुगने शद ट्वा 
-समौयीन ?" 
"ह, मपो नहो ॥" 
“वो दटीकहै 1" 
राजौ चदरूतरे के ीषे उतर आया। मुख देर हक बट दर धनमान 
के सन्नाटे को देयता रहा । जेल करे अंदर, यड दूरत दिं के पोधने- 
चिल्लने को भावजे नारदी षी। पभी कों वान सोयी मजनातो 
कभ कोई पहरेदार दौडता हमा निक्त जाता 1 उधार ते पट श उपर 
हौड की चोट से होने बाली भावाज धीरे-धीरे राजो गो, पिन मे ¶बहुरो 
कै अदर हुई बहस को याद-सो दिलनि लगी पी । उमने चवूनरेने उर 
कर मपनी पोठममताकोतरफकरसोषौ पटे कोभावाजकेमसापयह्‌ 
धीरे-धीरे ममता की ओर पूमने लया । ममता देषप्रमे दोष्दम पी 
हटकर उसने सव वु क्टना गुरू करदिगा पा-- 
"^^" "मौ लाड, अर, जोरू ओर जमीन इन तीनो पौनोपरभागते 
नी सेकडो-दजासे साल ने प्षगडे होते माएदै। युतो ष््रक्षगषट शुनेणापा 
जा सक्ता है । क्षगडे मुलसाने मे निए हामि, परवान भौर षबहरो 
बनाई गई है, लेकिन कमो-कभी एसा भो होता है जवे अद्मी म्प गष 
से खुद-द-षुद निष्ट सेना चारताहै मौर कभी एेमाभोहोताटै जरषट्‌ 
आदमी अपने दिमागी पितर फे त्त एक ववडर याक्ररतितादहै भौर 
फिर उस सवशर प्तोक मे सारा फंसता कर वेना षादता है। षमता, 
मी साष्ट, फैला 1 एक फैसला जो उत्क हकमे हो, आओ वह्‌ बाटता ॥ 
या फिर जो वह चाहता हो उसे मुमभ्िनिम कर पाने प्रटाताते ` कोया 
उस हर चोज को मिया देना बाला रै । पह जोर, मह जवरदन्ती णुद के 
मिलन जानै पर उस यीज कनो मिटादेने का फैमला, उस पवणो दग्म 
कर हानने कल पौमला जित आदमी काटी उपै क्या हमारा सभ्य चमन 
मानमा, नही“ "नही, कभी चरौ । मौ साई, हमारे गौ्दी 
समाज मरे यह्‌ नह हौ सरता, यड कभी नहो हौ सवदा {* 
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“आज का मुकदमा, मी लाड, महज एक मामूली कल्ल का मुकदमा 
नहीं है 1 इससे जुडे दँ कई एक ओर सवाल । पहला सवाल है, क्या एक 
व्याहता गौरत के साथ एक नौजवान का इशक फरमाना वाजिव है, दूसरा 
सवाल, अगर एक व्याहता ौरत इद्क मेँ साथनदे तो उसके वापकोः 
धमकाना, उसके विलाफ साजिण करना वाजिव है; जीर तीसरा ओौर 
आखिरी सवाल है, क्या उस ओरत को हासिल कर पनेकीसाधपूरीनः 
होने पर उसका खून कर डालना वाजिव दहै? कानूनतो वादमें हसावः 
मानेगा, पटले तो इंसानियत का तकाजा क्या इसे सही मानेगा'* `?" 

“मी लाड ! यह्‌ राजी, राजी खन्ना, एक पद्ा-लिखा भनच्छ खानदान' 
का लड़का है । लेकिन फिल्मी मोहुव्वत, यौनशास्त्र से संबंधित पत्रिकागों 
की तस्वीर, चरस, सिगरेट भौर मेडक्स की गोलियों ने धीरे-धीरे उसके 
अंदर जहर घोलना शुरू कर दिया था। माया चौधरी एक निहायत खूव- 
सूरत पदी-लिखी नौजवान लडकी थी, जिसके लिए उसके खाविद कीः 
खुशियां ही सवसे ऊपर थीं । राजी खन्ना को पटले ही पता लग चुका था,. 
माया चौधरी व्याहता थी । उसको अपने नापाक इरादों पर रोकलगा 
देनी थी । लेकिन मी लाड ! उसने एसा नहीं किया" -एेसा नहीं किया । 
चह वार-वार माया का पीष्ठा करता रहा । 

“मी लाड { माया हुस्न भौरनूर में नहाई, भासमानी रंगीनियों की पाकः 
रोशनी में डूवी एक नौजवान हसीन लडकी थी । उसकी पलकों मे नादान 
मोहक सपनों कौ खूवसूरत महक जगमगाती रहती थी । उसके पाक दामन 
मे मचलते हुए जजवाती मंजर एक एसे मोड़ पर आकर सुक गए थे" ठहर 
गएथे"" "जहां से आगे जाकर क्छ जान लेने या लेने तक की तमन्ना उसके 
अंदर वाकौ नहीं है । यह मुकदमा महज सोच-समक्च कर किए गए खून से 
ताल्लुक नहीं रखता है, यह्‌ मुकदमा ताल्लुक रखता दै न फं जिस्मानी 
वत्कि रूहानी कत्लसे । रूहानी गौर दिमागी खौफ से वीमार माया चौधरी 
के कत्ल से कानून का सीधा संवंधतो नहीं है । लेकिन यह्‌ मुजरिमके 
जुम को, उसके खतरनाक, पिनौने इरादों, नापाक वहशियत में जुन" "` 
उलन्े उस तमाम घिनौने बेल का पर्दाफाश करता है, जिसकी सजा शायद 
अपने कानूनमें नहीं है 1" 
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भमी सां राजौ यन्नाने, दसतिए्ये कट्‌ रटाथाएक मर्तो 

यून किह । एकतो माया का वरिन्मानी भौर भाया शार्हनोमुन। 

माया का रूहानी सून जुम शोः" "राज यन्ना के जुम को मौर मगोन दना 
देता दै" 

“मी लाई, राजौ खन्ना जो माया का पातित है, जिने सोच समम 
कर जानदश्चकर एकः सथो-मधाहे माजिर घटी शो-""एक टका हमा 
नौजवान है, जिसे न्ने की मोनिया---वरसको निर्रेटोक बाहवदद 
चुकोौ थौ। वाहो केः वयानाति, भूत भौर तातो के चिना पर यट शत 
-साफ-साफ सावित हौ जाती है" रानो यूनी हे "^-पृनी है । उगने माया 
--वेटद मामूम, युबसूरत, नाजुक ओर नफौस मापा वौधरी भाक्त 
किया दहै“ "मी साई, कोर्ह स्नेडेड मर ।" 

भमी ता, कत्त गौर जुर्म के इतिहा मे एसा षष वाफ़या नदौ 
दमा, जहा अपनी हवस के जुनून मे त्रिमी इन्सान ने एक मासूम लदशे 
फा फं इसतिए घून कर दिया जो म्पाहताहोने फो यजहसे वह जम 
साथनही जा सकी । इष वेमिसाल जुर्म फौ वुनिपाद मटज एषः मापूली 
सप्ज पर घटी दई दै । यह पज है" "हलो. -"टसो। यह्‌ तप्व हनौ 
हम भौर माप हमारे सम्य समाजमेदिनमे किति यार राजाना 
है दप्तरमे, परर, बाजार मे मिलने-जुलते एर मामूली जान-पहवान 
होने परर भी भाषस में हली कह देना" “मते ही सको है" फो याम 
अहमियत नही रखता । मद्तून माया चौधरी ने सपने दपतरमे ह्न 
चतत मूवाकातों मे राजौ घन्ना ते स्वाभाविक तरीकेसे हतो हदिया 
या। राजी पन्ना ने उस्रहलो कै सहारे अपने चारौ तरफ एक ववडर यषा 
कर लिया--दग्क, मी सा, एकतरफा इश्क । वह किमी पजं मोटस्बन 
का वतरनाकर घल वेले लगा । याजी वना को हरकतों बी यज्‌ मेषटने 
सो मरहम माया कते दपर मे, दरतर मे बादर भौर अपने धाबिर षौ 
निगाहो मे जलील होना पडा भौर फिर इम यतरनाक वैल ने उसकी जन 
सेषौ।" 

श्डम दिन मी खादं 23 दिसम्बर यौ । निवार का दिन पा, स 
दोयनेक्दहोचुक्राथा 1 मदेथमेहताको जर्यो काम से दिल्सी जाना. 
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था, दसीलिए वह दप्तरसे एक वजे के करीव चले गंए। माया उनके 
केविनमें काम करती थी 1 वह्‌ दिन, मी लाड माया केलिए वड़ा ही म्म 
हृ या ` "गलतफट्मियों के शिकार उसके खा्विद भोला चौधरी ने उसके 
ऊपर तमाम कटी तोहमत लगाई "` जिसकी वजह से वह्‌ दुखी थी, परेशान 
थी, उरी हुई धी गौर दफ्तर वंद होने पर भी घर नहीं गईथी 1 दपतर 
मे भकेली वैठी हुई वह॒ शवनम का इंतजार करती रही । राजी खन्ना नेः 
दस हादसे केएक दिन पहले भी शामके वक्त उसे घेराथा"" "जैसा 
दपत्तर के लोग, डाइवर भौर चौकीदार के वयानो से जादिर हो चुका है 
वट्‌ कई दिनोसेमाया से अकेले मे मिलना चाहता था । राजौ खन्ना के 
हाय का लिखा हुभा चह खत जो महेण मेहताको माया के पास से आई 
हई फादल मे भिला था," "पुलिस रिकाडं भौर सबरूतो कौ लिस्टमेदै। 
यह्‌ घत कत्य से एक दिन पटले लिखा गया था 1 इस खत से उसके नापक 
इरादो का पर्दाफाश हो जाता है। उस दिनं काफी देर तक जव माया महेश 
मेहता के केचिन से वाहर नहीं निकली भीर जव चौकोदार दपतर मे ताला 
लगा देने के वाद वाहर निकलने लगा था, तवं मी लाड, इस धिनीने 
कारताम का पता लया था । महए मेहता के केचिन की कुसियां उलरी पड़ी 
थीं " "वहां के माहौल से भौर डाक्टरी रिपोटं से सावित हो चुका था“ 
मुजरिम ने पटले तो माया की इज्जत लूटी भौर उसके लगातार चिरोध 
करते रहने पर कूमालसे गला घोट कर उसका खून कर दिया । दफ्तर 
के चौकीदारने राजी खन्ना को कत्ल के वाद दप्तरसे निकलकर जाते 
हुए देखा था । वह रूमाल या स्काफं जिससे मायाका खून किया गया, 
राजी खन्ना ने चंद रोज पहले ही खरीदा था 1 राजी के अधलिच प्रेम-पच 
उसकी मेज की दराज से पाए गए वह्‌ तमाम कागज जिन पर हनो." "हलो 
माया" 'माया"" लिखा हुभा था मौर जिन पर भटी, मंदी, वेहुदी तस्वीरें 
यनी थी, तमाम फिल्मी पत्रिकाएं, विदेशौ सचिच्र अश्लील कित जिनके 
अंदर नग्न, अर्धं-नगन भरतो की तस्वीरें थीं भौर ह्र तस्वीरपरमाया के 
लिखे हृए नाम से राजी खन्ना की जुर्म से पहले की मानसिक स्थितिकोः 
जाना जा सक्ता है 1 महेश मेहता से राजी खन्ना का-क्षगडा, दप्तर के.लोगों 
के वयान मूजसिमि के जुम को पूरी तस्ह्‌ सावित करते ह 1. सवसे ऊपर 
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रजी न्नाकायह्‌ सादितम र पराता गोधा षन बे समपवह्‌ मा 
भा""-उतेमुजरिम करार करने के तिए्‌ कारो मौ ता मुजपिमि राजौ 
पलना वातिग या, उते पता घा मया स्गट्ता थी । "उमया गाधि भोना 
चौधरी उसी दपफ्तरमें बामकरताथा`"उगे मानृमचाचददिनों गाड 
उसका माया से मिन्लना-जुषना बदल जनिषाला था। मरैशब्रटताने 
उसकी हरकतों तेतंग माकर उसने नौकरीमे तिकातदेनेकानोटिमदे 
दिया धा। सलिए उम दिन 23 दिमम्वर भौ उसने अपने नापः 
रादौ फो, अपनी हवस, अपनी जटनियत के जुनून को पूरा कणे भौ 
ठानी । उव दिन उरको मातूम था करि मह मेहता दिन्सी षते जनके 
लिए जा चके ये । दपतर घाली धा भौर माया वहां अकेसी थी । दमतिए 
मी लाई] मुजदिम राजी खना ने सोच-समपकर पटति दपर $ घौशी- 
दारको रेलवे स्टेशन परेन दिपा भौर बृह देर बाद एक यतरनाक 
वेशेवर मुजरिम की तरह उसने मपनी नाई हद योजना पर भमत विया ॥ 
मौ ताईं ! द्ससे पते राजी यन्ना किसी मौर मातरुम सस्की फी जिदगो 
्टीन से, मपी हृवस केः तिए एक मौर धून करे, भोते सोय पर बहर 
यन कर टूट पदे, मै दरस्वास्त करूंगा मि तानोराने हिद दफा 302 के 
तहत उसे फास की सजा दी जाए ।” 

ममता सोचरहो थौ मायाहीतो धा वह नाम, उ्की वेरो क्रा नाप। 
भाज यहां जेल के अंदर दरश्त के नीचे णामन धधलके मे एक गुमनाम 
लद्फेके मह्‌ से बार-बार अपनी वेटी का नाम मृनकर ममता केमनम 
एक पौफकी धनी छायां उठ एर बडी होने लगी पी । प्क छोदा-पा षह 
खौफ वन कर उसके जहनियत के विस्तार बे हिम्भ-दिस्सेमे योव चोर 
गया था। उसमे कई वार राजी पन्नाको चीचमे रोपनाघहाया, फ्रि 
उमने सोचा, एमा कर से उतत तक्के का मन दूटं जाएगा" #॥॥ 
तारतम्यता विर जाएगौ । किर उरने सोचा, एक हौ नामकेन जनि 
कितने लोग हस दुनिया त रहते है भौर फिर माया करेगा नाम सो 
नहीं, जो किसी भौरका नहींदो सक्ता)" "हतनी हौ देरमे ममता 
जोखरादहौो गया षार यहन जाने कय घट्कर ैरककोतरफषतदी 
घो। 
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सजी खन्ना की कुछ समञ्च में नहीं आया करि जेल को दीवारीमें कंद 
कोई ओरत उसके वारेमें वार-वार क्यों सोच रहीथी | वह्‌ दूर तक उसे 
-जाते हुए दैखता रहा“ "जव तक कि वह अंधेरे कोने मे वहं गायवनहींहो 
गद्‌ |- “~ 

अगे कई दिनों तक ममता उसे दिखाई नही दी. भौर वह चपचाप 
वरगद के पेड के नीचे वैठकर इधते हुए सूरज को देखत रहता । वेहद 
अकेलापन उसे वार-वार तड्पाताः रहता । एक ही सहारा था वीरान जेल 
-के वीच--एक ही मास॒रा था, उसे लगा उसने वह॒ भी खौ दिया । 


